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सेस्क्रत पाठ माला। 


बारह पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से ३) और वी. पी. से ४)प्रति 
भाग का मूल्य ।- ) पांच आने और डा. व्य,-) एक आना। अत्यंत 
सुगम रोतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपूब पद्धति । 
का इस पद्धतिकी विशेषता यह है- क्‍ 
#प्रथंमे द्वितीय और तृतीय भाग | क्‍ 
.. इन भागोमे संस्कृत के साथ साधारण परिचय करा दिया गया है। 
२ चतुर्थ भांग । हु क्‍ 
इस चतुर्थ भागमे संधि विचार बताया है । 
३ पंच और ॥ हद भाग ।.. 
इनेदो भौगोमे संसक्ततके साथ विशेष परिश्रय कराया गया हैं।' 
छि संत्तम-ले वशुंस भाग। 
इन चार भाजोमें पुद्धिग, स्त्रील्िग और नपुंसकलिंगी नामोके 
रूप बनानेकी विधी बताई है । 2. 
५ एकादश भाग । क्‍ 
इस भागमे “ सर्वनाम ” के रुप बताये हैं। 
दे द्वादश भाग । क्‍ 
. इस भागम समासोका विचार किया है । 
७ तेरहसे अढारहवें भाग तकके ६ भाग । 
. इम छः भागों क्रियापद विचार की पाठविधि बताई है | 
4 उन्नीससे चौबीसवे भागतकके ६ भाग । 


इन छः भागोंमें बेदके साथ परिचय क राया है | 
. अर्थात्‌ जो छोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प 
' परिश्रमसे बड़ा छाभ हो सकता है। 


स्वाध्याय मंडल, ऑध ( जि. सातारा ) 
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वैदिक समयकी प्रथा । 


न्न्ज्क््ल्य्ट शुरू ३६ 


वंदिक समयम गोमांस भक्षण की प्रथा थी ऐसा यरोपीयन 
लोग आर 'तर्दनसार चलनेवाले भारतीय पंडित मानते हैं। 
परत यंहडनका भ्रम है। जबसे वेदिक घमें आयंलोगोौम प्रचलित 
हुआ तबसे आय लोग कभो गोभक्षक नहीं हुए ओर उन में मांसा- 
हार भोी शिष्टसंमत भोजन नहीं हुआ।। यह बात दर्शाने के लिये 
इस पस्तकम केवल ' गोमांस सक्षण " यह एकही विषय लेकर 
उस परक पूर्वीय ओर पश्चिमीय विद्वानों के संपर्ण आक्षेपोका 
खंडन करके वास्तविक स्थिति कैसी थी यह बतानेका यत्न किया 
हैं । हठसे कोइ बात मानने या न माननेसे कदापि श्रम प्रचार में 
सहायता नहीं हो सकती, इसलिये जहांतक हो सके बहांतक 
विद्याकी खोज करनेकी दृष्टिकाही अवलंबन करके और इस 
विषयके संपूण वेदिक प्रमाणों का आंदोलन करके ही यह प्राचीन 
लिखा है । कोई बात अपने म्रनकी यहां दी नहीं है, परंतु वेदके 
प्रंथोके प्रमाणो से ही जो बात स्पष्ठतासे सिद्ध होती हैं उतनी ही 
बताई हैं । इस लिये आशा है कि यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


स्वाध्याय मंडल | लेखक, 
आओआंधघ ( जि. सातारा ). श्री० द्‌ू० सातवलेकर.- 
"शा “ बछ 
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(१) भू वेधजीका मत | 


श्री० चितामणराव वेच्यज्ञीका गोरक्षण पर पक लेख प्रकाशित 
हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि “ प्राचीन कालमें इस भारत 
भूमिमे गोमांस अक्षण की प्रथा थी, वैदिक जमानेमे ऋषि लोग 
यज्ञ यागोमे गोमांस का उपयोग करते थे, इतनाही नहीं प्रत्युत 
प्रात्यहिक क्षत्रा शमन के लिये भी गोमांस का उपयोग होता था।”” 

श्री० महात्मा गांबीजीने इस के ऊपर अपने विचार प्रकट 
करने के अवसर में लिखा था कि “श्री. वेद्यजीका यह 
विधान कई लोग आक्षेपणीय समझेगे; परंत अतिप्राचीन कालम 
लोग क्‍या करते थे ओर क्‍या नहीं इसके विवादम हमे अपना 
समय खो देनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्यो कि आज हम गोरक्षा 
किस युक्तिसे कर सकते है, यही इस समय हम देखना है । ” 

अतिप्रातच्चीन बेंदिक कालकी प्रथा हमारे इस समयके लिये 
घातक सिद्ध हुई तो उसी 'पप्रथाकों स्वीकार करनेका आग्रह 
कोई नहों करेगा; बेंद्ने यदि “अग्नि शीत है ” ऐसा कहा तो' 


' गोर्मांस सक्षण | 


हम उस वेदाशाको कदापि नहों मानेगे, ऐसा ज्ञो श्री शंकरा- 
चार्यजीने कहा हे वह इस विषयम भी खत्य है। केवल किसी 
बातकी प्राचीनता उसकी उत्तमताको सिद्ध नहीं कर सकती, 
अतः हम कह सकते हैं कि यदि बेदिक जमानेस लोग गोमांस 
भक्षण करते थे ऐसा सिद्ध हुआ, तो उरूसे यह कदापि सिद्ध 
नहीं होगा कि आज भी हमें गोमांस भक्षण करना आवश्यक है। 
कई बात ऐसी हैं कि जो बेदिक जमानेमें प्रचलित थीं, परंतु इस 
समय उनका प्रचार नहीं है | इतना होनेपर भी चूंकि हमारा 
धार्मिक सबंध ऋषिकाल के तथा वेदिक कालके आचारसे 
घनिष्ट रूपमे है, इसलिये हमें देखता चाहिये कि क्या सचम॒च 
बेंदिक कालके ऋषिमुनी गोमांस भक्षण करते थेया नहीं। 
इतिहांसिक खोजकी दष्टीसे इसका विचार हमें करना चाहिये, 
बधार्मिक अंध विश्वास को एक ओर रखकर कंवछ इतिहासिक 
सत्य तत्त्व देखनेंके लिये ही यह खोज हम करनी चाहिये। क्‍यों 
कि गोमांस भक्षण की प्रथाका प्रादीन कालम अस्तित्व सिद्ध 
करेगा कि गौका पाविधष्य नवीन हैं, यदि आतिप्राचचीन कालसे 
गोकी इतनी पवित्रता होती तो उसको काटकर खाने की 
संभावना कष्टसे मानने योग्य बनेगी। अतः हमे देखना चाहिये 
कि वेदिक समय में गोमांस भक्षण की प्रथा थी या नहीं । 


(२९) हा० भुजेजा का मत | 


इसी समय ओर एक बात हुई, जिसके कारण इसलेख. को 
लिखनेकी अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हुईं, वह बात यह है कि 
अखिल हिंदू महासभाके अध्यक्ष ओर बडे उत्साही कार्यधाह 
नागपूर के सुप्रसिद्ध डाक्तर मुज़ महोद्यजीने अपना यह मत 


डा, सुजजी का मत | ५ 


प्रकाशित किया कि हिदुमात्रकों मांसमोजन करके हृष्ट पष्ठ होना 
चाहिये | जबसे हिंदू जातीने मांसभोजन छोड दिया और जैन 
बोद्धीका अहिलावाद, अप्ननाया तबसे हिदुज्ञातीका शक्तिपात 
हुआ। इसलिये भविष्य कालमे अपनी जातीम बल उत्पन्न करनेकी 
इच्छा हो तो मांसभोजन करना आवश्यक हें। 


डाक्तर भज महोदयज्ञीने केवछ मांसभोजन करनेकी ओर 

गोको प्रेरा था; इतनेम श्री. बैद्यजीका लेख प्रकाशित हुआ 
जिसमे उन्होंने बेदिक कालमे गोमांसमक्षणकी प्रथा होनेकी बात 
लिख दी। अब यदि कोई मनुष्य दोनों महाशयोके मतोका खंगति- 
करण करेगा, तो उसका फरक यही निकल आवेगा कि भारत 
वर्षम जबतक गोमांसभक्षण जारी था, तबतक के आयें विजय- 
शाल्रो थे और जबसे आहसा मत प्रचलित हुआ तबसे इनका 
चंसव ऋम होने लछगा। 

इसे पूरा विश्वास हें कि डाक्तर मुजे ओर श्री. बेद्य 
मत एकद्सरकी पुष्ठीके लिये नहीं लिखे गये हे और डउ 
अपने स्वतंत्र विचारसेही अपनी स्वतंत्र संमतियां प्रकाशित 
हैं; तथापि उन दोनों मतोका करीब एक समय में प्रकाशित 
होना लोगोको गोमांस भक्षणतक के प्रो भनमे डाल सकेगा, इस 
लिये यह लेख विख्तारसे लिखना आवश्यक हुआ है। 


८2 कि... 
कर 
कर 

दाने 


श्री. वेद्यजीका उक्त मत जिस समय हमने देखा उस समय 
हठ योगप्रदीपिकाका एक जआछोक हमारे सनन्‍्मसख उपस्थित इहआ। 
बह सछाक यह ह- 


६ गोमांस भक्षण | 


पु कु भ ड़ ग्‌ ् कु 
(३) यांगम गोमांस | 
गोमांस भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम । 
कुलीन तमह मन्य इतरे कुछघातकाः । 
हठयोगप्रदीपिका | ३ ! ७७ 


“ नित्य गोमांस भक्षण करें ओर अमरवारुणी-मद्य-का पान 
करें, डस्री को में कुलीन मानता हूं, इतर लोग कुलूघातकी हैं। ” 
अथांत गोमांसभक्षण ओर मद्यपान करनेवाले छोग: कुलीन 
ओर अन्य लोग कुल्घातक हैं। यदि यह सछोक किसीके सनन्‍्मख 
आया, तो वह मनष्य यही समझेगा कि योगशास्त्र ऐसे वाम 
मागंका प्रचार कएता है ओर योगियोक मतसे गोमांस सक्षण और 
सद्यपान आवश्यक ओर ध्य बात है। ोक का अर्थ स्पष्ट हे 
आओर जिस कारण उस ग्रथम यह सछोक है, उस कारण उस 
प्रथका यह मत हैं, ऐसा कहनेम कोई हानि नहीं। परंत यहां 
विचार की बात यह है कि, योगग्रंथर्म यह शछझोक है इस लिये 
गके संकेतानुसार ही इसका अर्थ होना डचित है,कोशोके अन्य 
अर्थ चाहे कुच्छ हो, यदि वे अर्थ योगशास्तञ्की परिपाठी के 
अनुकूल न हो तो ग्रहण करने थोग्य नहीं हो सकते । योगम 
“ गोमांसभक्षण ” संशाकी एक क्रिया है, इसका वर्णन निम्न 
लोकम देखिये-- 
गोशब्देनोदिता जिहा तत्पतचेशों हि तालनि । 
गोमांसभक्षणं तत्त महापातकनाशनभ ॥ 
हठयोग प्रदीपषिका | ३ । ७८ 
गो शब्दका अथ ह जिह्ना, उसका प्रवेश तालस्थानमे करना, 
इसको (योगप्रणालीके अनुसार गोमांस भक्षण नाम हैं।” इसी 
प्रकार _अमरवारुणी” नाम मस्तिष्ककी एक ग्रंथी के रस का हैं । 


प्रकरणानुकूछ अर्थविचार | थ 


हरएक शास्जमें अपनी अपनी विशेष परिभाषाए होती हैं। 
उनका अर्थ-निश्चय उनकी प्रणाली के अनुसार ही करना 
चाहिये | उनकी प्रणाली न देखी तो अथे का अनर्थ होने मे देरी 
नाहीं लगेगी | उक्त स्थानमे जिस प्रकार “ गोमांख भक्षण 
यह संज्ञा योग की एक विशेष क्रियाकों है उस्ली प्रकार कई अन्य 
संक्षाएं हैं कि जिनके कारण लोगांको मांस भक्षण की प्रथा 
प्राचीन कालमें थी ऐसा श्रम उत्पन्न होता है । 


/ परकरणानुकूल अथावचार । 


ऐसे स्थानोपर विचार इस बात का करना चाहिये कि यह 
शास्त्र कौनसा है, इसके महा सिद्धांत क्‍या हैं, उन महा सिद्धांतों 
के अनुकूल यह अर्थ है वा नहीं, यदि अनुकूल हो तोही अर्थ 
सत्य होगा अन्यथा, असत्य होगा। अब पर्व लिखें गोमांस 
भक्षणवाले स्कोक के विषय में देखिये। 

( १ ) यह ख्छोक योगशास्त्र का है, 

( २) योगशास्त्र प्राग्भसे ही “ अहिसा, खत्य, अस्तेय ” 
आदि यमनियभोका उपदेश करता है, 

( ३ ) इस लिये इस शास्त्र में आये “ गामांस भक्षण ” का 
अर्थ अहिसापरक ही होना चाहिये, ज्ञो हमने ऊपर बताया 
ही हे। है 

जो शास्त्र प्रारंभ से ही अहिसा का उपदेश करता हे 
उस दाह्त्रम आग स्वमतव्याघात की अर्थात हिला करनेकी बात 
कभी नहीं आ सकती | च॑ कि किसीभी योगशास्त्र में 
हिसा के अनकूल आज्ञा नहीं है ओर संपृण योग शास्त्र ग्रंथ 
पक मतसे कायिक, वाचिक, मानसिक, शाब्दिक परिपर्ण आहसा 
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का उपदेश कर रहे है, इसलिये पर्वोक्षतत “ गोमांस भक्षण ” चाले 
लोक का अथ भी कायिक, वाचिक, मानसिक अहिसाके साथ 
यक्‍क्तियक्त ही करना चाहिये। अन्यथा स्वकीय तंत्रसिद्धांतकी 
हानि होगी । 
इसको कहते हैं कि 'प्रकरणानकूल अथ करना।' ग्रंथ क्या हें, 
प्रकरण क्‍या है, उसका सर्व तंत्र महा सिद्धांत क्‍या है यह देखकर 
ही हम वाक्योंका अर्थ करना चाहिये। यदि ऐसा न किया ज्ञाय 
तो संस्कृत ग्रंथों शब्दोंके अर्थोका अनर्थ होना कोई असंमव बात 
नहीं है। क्यों कि संस्कृतमे प्रायः योग रूढिक दशाब्द होते हैं और 
पूर्व योग ले उनका अर्थ सुगमतासे बदला जाता हैं। इसछिये 
संस्कृत ग्रंथ पढनेके समय हमें इस पूर्वापर प्रकरणके सखंबंघका 
अवश्य ही ध्यानपूर्वेक घिचार करना चाहिये । 
( ५ ) ऋषिपंचमी ! 
क्या ऐसा विचार करते हुए हम कह सकते हैँ कि वेदक्क 
मंत्रोसे गोमांस भक्षण की प्रथा सिद्ध होती है ? ज्ञेसा कि श्री० 
वेच्यजीने लिखा है? हमारे विचार से नहीं, गोमांस भक्षण की तो 
कया, परंत मांस भक्षण की प्रथा भी अति प्राचीन नहीं हे। ऋषिकाल 
का या चेदिक काल का भोजन बतानवाला एक लेहबार हिंदओं 
मे इछ समय मे भीषचलित हे, जिलकों “ऋषिपंचमी'' कहत॑ हैं। 
भाद्रपद शक्ल पचमी के दिन यह तेहवार आता है। प्रायः संपर्ण 
भारतवर्ष मे यह मनाया जाता है। इस दिन कोई मांसमोजन नहीं 
करते, इतनाही नहीं, परंत खेतमे तयार हुआ अज्नमी' नहीं खाते। 
जो अन्न “अक्ृष्टपच्य” होता है अर्थात्‌ ऋषिस उत्पन्न नहीं होता, 
हातसे भूमि खोदकर उसमें हाथसे बोये हुए कुछ विशेष निरशन- 
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के अनाज ओर कंद मूल पत्ते ओर फल, जो केवल हाथके प्रयत्तसे 
उत्पक्ष होते हैं, बेहो खाये जाते हैं । अर्थात यह ते हवार उस समय 
का ऋषियांका अन्न हमे बताता है कि जिस समय ऋषिलोग 
हल भी नहीं चलाते थे, प्रत्युत किसी साधारण रीतिसे जमीन 
खोद खोदकर उसमें थोडासा अन्न उपजाते थे। बेलोके द्वारा बड़े 
हल चलाकर चावल, गेहूं. मम आदि धान्योकी उत्पत्ति होनेक भी 
पृवक्रालको स्मति हमे इस तेहवार से मिलती हुं। चावल, गेहूं, 
मूंग आदि घानन्‍्य आजकल के हमारे भोजनका प्रधान अंग हैं, 
इसका नाम “ कृष्टपच्य अज्ञ “' हैं। इस श्रकारकी कृषि प्रारंभ 
होनेके पर्च ओर बडे हल उपयोगम आनेके पर्च लोग कंद, मल 
फल, पत्ते ओर कृषिसे उत्पन्न न हुआ तणघान्य खाते थे, नमक भी 
उस समय उपयोग में नहीं आया था ' 
इस दिन के भोजनके विषय निम्नलिखित स्छोछक देखने योग्य 

है-- 

शाकाहारस्त कतव्यः श्यामाकाहार एव वा। 

नीवारेवारपि कर्तव्य: कृष्टपच्य न भक्षयेत्‌ ॥ 


“ इस दिन शाकाहार करना चाहिये, अथवा इयासमाक घान्य 
खाबे, किया तृण धान्य नीवार आदि ( जो घास से उत्पन्न होता 
है) खाया जावे, परंत खेतीले उत्पन्न अन्न न खाया जाये ।' 

जहां खेतीके धानय खानेका निषेध होगा वहां मांसके खाने 
की. संभावना कहां होगी। अधथांत तणथचान्य खानेकी प्रथा 
खेतीकी घान्यके प्रथाकं प्चे समयकी है इसमें फोई संदेह नहीं 
है। ओर यदि मांसाहाश अति प्राचीन होता तो इस दिन. अवश्य 
क्रिया जाता, जिस कारण इस दिन मांसाहार नहीं किया ज्ञाता' 
ओऔर मन उसका प्रतिनिधि उपयोग में आता है, उस कारण हम 
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कह सकते है कि मांसाहार आय वबंशजों में जो घसा हे वह 
तासरा अवशध्थापर घसा है । ( १ ) पहिली अवस्थान अक्लष्टपच्य 
तृणधान्य, फछमूल, कदमूऊ् पत्ते आदि का भोजन. (५ २ ) दुतरी 
अवस्थान्कृष्ट पच्य गेहूं, यावछ आदि भोजन, (३) तीखरी अवस्था 
नपूर्वोक्त भोजन में मांसक घुसनेकी हे । 


इसे दष्ठीसे क्रषी पंचमीका तेहवार हमें अति प्राचीन ऋषि 
भोजन की प्रथा शाकाहारके होनेकी सूचना देता है । 

यदि मे. चितामणराव वेद्य इल ऋषिएंचमीके ''ऋषि भोजन? 
का विचार करगे, तों उनको पता रछूग ज्ञायगा, कि ऋषियों का 
भोजन क्या था 'प्राचीन कालकी प्रथा हिंदओक शभ दिवसोमे 
आज्ञ भी आचारम आती हैं। एकादशी, शिवरात्री, आदि तिथि- 
योमे; सोम,मंशल,गुरु, रचि आदि वारोके दिन जो लोग उपबास 
करते हैं तथा अन्यान्य पवित्र माने हुए दिनों में निरशन का माना 
हुआ जो आहार है. उसमे भी कंद, मूठ, फऊ, पत्ते और वन्य 
अकृष्टपच्य अनाज हो होता हैं। चाबल, गंहू, मंग आदि धान्य 
उपवास के दिन इस लिये नहीं खाते कि यह नवीन अन्नड़े | 
चावल, गेहूं आदि घानय खाने की प्रथा नवीन ओर अक्रश्ठपच्य 
कंदमूल, पत्ते आदि खानेकी प्रथा प्राचीन ऋषि लोगोकी थी इस 
विषय में अब किसीकों संदह नहीं हो सकता। ह्राच्चीन आयवार 
की खोज करनेके समयम भारतीय हिदओं के शभदिवसोंके 
आचार हम बड़ा ज्ञान दे सकते हैँ। जिस समय गेंह चावल 
आदि नवीन घान्य प्रचार मे आ गया उस समय कंदमलादि 
ऋषि भोजन पवित्र दिवसों केंलिये रखा गया | इस प्रकार 
पुराणी प्रथा ओर नवीन शरीतिका मेरू यहां दिखाई देता है। 
शतपथ ब्राह्मणमें भी इसका उल्लेख है. जेसा दे खिय- 


ऋषिपंचमी | ११ 
यदेघाशितमनशितं तदश्षीयात ...... ॥ ९ ॥ 
"० *** तस्मादारण्यमेबाश्षीयात्‌_ ॥ १० ॥ 
दशतपथ ।११॥१ 

४ जो भोजन न खानेके समान होता है वह उपवासके वबतके 
दिन खाया ज्ञाय, ... वन्य ( कंदमलरैफल आदि ) खाया जाया”! 
यह कंद मल फलका सीजन निरशनका भोजन है अर्थात ब्रत 
रखनेके दिन यदि कुछ खाना हो तो यह वन्य पदाथे खायेज्ञांय ! 
शतपथ ब्राह्मण का समय इससे करीब पांच सहस्र वर्षोका 
है | उस समय भी आज कल के समान ही उपचयासका बत होता 
था ओर उस दिन आजकलके समान निरशन का भोजन उक्त 
ग्रकार किया ज्ञाता था। शतपथ ब्राह्णके समय चावल शभेंह 
उड़द आदि खेतीसे उपजे चान्य विपल होने लगे थे ओर अति 
प्राचीन ऋषिभोीजन ब्रतके दिन के लिये ही रखा गया था। 
इसका विदयार करके पाठक ज्ञान सकते हैं, कि जो ऋषिभोजन 
हम ऋषिपंचमीके दिन प्रयत्नसे करते हैं ओर जिस दिन अरूंघती 
देवी के साथ वलिष्ठादि सप्तऋषियों का पण्यस्मरण करते हैं 
ओर जो दिन ऋषियों के लमान आचार करनेम व्यतीत करते हैं, 
उस दिनके ब्रतका निरशनऊा फलाहार शतपथ ब्राह्मण के इत 
ना पराना तो हे ही, परंत शतपथ ब्राह्मणके समय मे भी वह 
अति प्राच्चीन बन गया था; अथात दतपथसे भी कद सहस्त 
वर्षोका यह ऋषिभोजन होना सभव है। इस प्राचीन ऋषिभोजन 
में मांस भोजन की बभी नहीं, कषिसे उत्पन्न भाजन नहीं, परत 
चनमे स्वभावसे उत्पन्न कंदमल फल पत्ते ओर कुछ जंगली घान्य 
होता हैं । यदि वेदिक कारक ऋषियों के भोजन में भांस का 
थोडाभी संबंध होता, तो ऋषिपंछमी के समय के भोजनम 

उसका थोडा अंश होता. या उसका कोई प्रतिनिधि भी होता। 
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( ६ ) मांसका प्रतिनिधि 
मांस ” का प्रतिनिधि “ माष, माह या उडद्‌” माना है ओर 
जहां ” भांखान्न ”' की आवश्यकता होती है वहां “ माषान्न अथात 
उड़द ओर चावल ” का ग्रहण करनेकी स्माते पद्धति भी श्री. 
वेद्यजीकों ज्ञात ही होगी। परत उक्त ऋषिपंचमीके  समयके 
आहार मे मांस प्रतिनिधि भो नहीं है । इसलिये हम कहते हं कि 
ऋषिपंचमीका भोजन सच्चा ऋषि सोजन है और जो पणरूपसे 
निर्मास हे । म. वेच्यजी इस धऋऋषिपचमी वतको अच्छी प्रकार 
जानते हैं ओर इसकी गवाहीसे जो सिद्ध हो रहा हैं उसके खंडन 
में उनके पास कोई यक्ति नहीं हे, यह हम अच्छी प्रकार जानते 
हैं, क्योंकि हमें पता है कि वे ऋषि पंचमी माननेत्राले कुटुबके 
ही कुटबी है । 
यह ऋषिपंचमी बत सप्तकषियोंके प॒ज्य स्मरण के लिये किया 
जाता हैं ओर धायः संपर्ण भारत वर्षम किया जाता हैं | इसलिये 
इसकी प्राच्चीनताम यात्किचित भी संदेह नहीं 
यहां दूसरी बात यह हैँ कि आजकल जाजातियां मांस खाती 
उन सबमे॑ वर्षम कुछ दिन निर्मोस भोजनके होते 


गर प्राय: सभी एक मतसे मानते हैं कि निरामेण 
ज्ञन उत्तम है। जगत में चीनी लोग सर्वेभक्षक होनेमें 
प्रसिद्ध है, परंतु उनमें भी मंदिरोंके पूजापाठी लोग निर्मोस 


कि 


64] हे गदर ठप 
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भोजी होते हैं ओर हिदुस्थान के निरामिष भोजियोकी प्रशंसा 
मक्त#टठसे वे करते हैं। यही प्रथा मसऊलमान ओर ईल्लाइयों में भी 


ध्ज् 


हैं । जगत का कोई ऐसा धरम नहों है जी निरामिष भोजन को 


बुरा मानता हो ओर जो बतके दिनो में भी निरामिष भोजन का 
उपदेश न करता हो | 


/ 
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अन्य धर्मोकी बात छोड दे, ऊपर शतपथ ब्राह्मणने पर्वोक्त 
स्थानम उपवास के बतके समय चनन्‍्य कंदमलफलही खानेकों 
कहा है | हिंदुओमे मांसभसोजी हिंदु प्रायः श्रावणमास में मांस 
नहों खाते, एकादशी आकि दिनोमे नहीं खाते | परंत इन दिनोमे 
ऋषि अज्ञ खाते है, कई लोग हविष्यान्न खाते है । इस का तात्पये 
यह हे कि भीजन म॑ चावल गेह आदि आगये, मांस भी घस गया, 
तो ऐसे समयम अति प्राचीन कालका ऋषि भोजन पचित्र दिनो 
के लिये रखा गया हे | इससे प्राचीन ऋषि भोजन सहज्ञ प्राप्त 
निरयाभिष वन्य फलभोज ही था इलका स्पष्ट पता लूगता हे। 


इस समय तक ज्ञो आचार व्यवहार चला आया है उसका 
विचार करनेसे जो ऋषिभोजन का पता हमे चलता हैं वह यही है 
कि ऋषि निरामिष भोजी थे ओर अति प्राचीन चेंदिक समयमें 
निरामिष भोजन ही प्रचलित था| देखिये- 


१ अति प्राचीन ऋषि भोजन > कंद, मुठ, फछ और वन्य 
सहज उत्पन्न आरण्यक तणधान। 
२ उसके बाद का भोजन > गेंहू, चावछ, उड़द आदि धाच्य, 
( इस द्वितीय समयमे प्राचीन 
वन्य भोजन बतके लिये ही रखा 
गया था। ) 
इतीखरे समय का भोजनज्द्स समय पूर्वोक्त भोजनमें मांस घुस 
गया था, ( तथापि अति प्राचीन 
काल के ऋष्यन्न की श्रेष्ठता 
स्ंमान्य होने से ववादिके पवित्र 
दिनामे द्वितीय ओर तृतीय सम- 
यके भोजन निषिद्ध माने गये। ) 


१७ गोमांस अक्षण 


इससे यदि कुछ सिद्ध हो सकता हे तो यही सिद्ध होता सकता 
है कि मांसमोजन उस समय शरू हुआ जिस समय आये लोग 


पतन के मार्ग में झुक गये थे। प्राचीन ऋषि काम आये ठोगे 
निरामिष सोजी ही थे ।| 


] है 9. ८८/ध४७. 
( ७ ) उत्कीतवाद ! 
यदि उत्क्रांति का बाद सत्य हें ओर यदि मनुष्यका शरीर वबानर 
के शरोरखे उत्कांत हुआ है, तो यह बात निःसंदेह माननी पडेगी 
मनष्य प्रारंभिक अवस्थामे निराध्रिष भोजी हो था। क्‍यों कि 
र फलभोजी ही हैं। वे वक्षोके फल, पत्ते आदि खाते हैँ । इस 
ये मनष्य स्वभावतः मांसभोजी नहों हें। जब वह जीवन कल्ल- 


कद 


हमे आता है ओर फलभोज असंभव हो जानेकी अवस्था प्राप्त 
होती है तब वह दसर की मारकर उसका मांस खाता हें | इल्तलिये 
हम केसे कह सकते है कि आदि वेदिक कालम ऋषिकाग मांस 
ओऔर विशेषकर गोमांस खाते थे। यदि वेंदिक समय मानव' 
जातीका प्रथम अवसर है तो उस समय मानना पडेगा कि मनुष्य 
फछ भोजी ही थे | जैसा कि हम देख आये हैं कि ऋषिपंचमी के 
बतका अन्न केवल कंदमूलफलछ ही है! वही ठीक प्रतीत होता 
हें । 


मु के जे 


हा 


( ८ ) सारस्वत बाह्मणोंकी ग्वाही । 
आजकल ब्राह्मणों सारस्वत नामके ब्राह्मण हैं। ज्ञिनक इति- 
हासमे लिखा है कि ये सरस्वती नदीके तीर पर रहते थे । अति 
प्राचीन खसमयमें बडा अकाल पडा ओर कई वर्ष बिलकुल वृष्टि 
नहीं हुईं ओर कुछभी फलफूल, कंदमूल, धान्‍्य आदि कुछभमी 
मिलना असंभव हुआ | उस समय सरस्वती नदी के तटपर 


सारस्वत ब्राह्मणोकी ग्वाही | श््ज 


रहनेयाले ब्राह्मणोने नदीमें प्राप्त होनेवाली मछलियां खाकर जीव 
का घारण किया। बहुत दिन मछलियो के भोजनके स्थाद का 
अभ्यास होनेसे आगे सारस्वत ब्राह्मणों को घद्दी जिहालौब्य का 
अभ्यास रखने की बृद्धि हो गई | इस से ब्राह्मणों में सारस्वत 
ब्राह्यगही मछली खाते हैं, अन्य ब्राह्मण नहीं खाते | यदि यह 
सारस्वतों का इतिहास सत्य है तो मानना पडता हे कि प्राचीन 
ऋषिकाल में येभी शाकाभोजी थे परंतु जीवनकलह मे पड 
जाने के कारण इनको मांसभोअ्नन स्कीकारना पडा। इससे हमारा 
पू्वे छिखा मतही पुष्ठ हुआ कि वैदिक काल के आदि आये 
शाकाहारी ही थे, पश्चात्‌ उनमेसे कई जातियां बहुत समय व्यतीत 
होनेपर मांसभोजी बनी | इसी कारण इस समय में भी कई आये 
जातियां शुद्ध निरामिष भोजी हें ओर कई आमिष भोजो हैं। 
थोडीसी ब्राह्मण जञातियां सारस्वतों के समान अंशतः मांसाहारी 
हुई, कुछ क्षत्रिय जातियां युद्धादि कारणसे मांस खाने छगीं; परंतु 
बहुतली ब्राह्मण जातियां ओर पूर्ण रीतिसे वैद्य जातियां इस 
समय तक निरामिष भोजी ही हैं। ओर सब जातियां शाक्रमोञ 
को पवित्र भोजन मानती हैं । 


इस रीतिसे सामान्यतया मांलभोज्ननका विचार करनेसे पता 
चलता है कि आदि्काल में अर्थात बेदिक काल में रहनेवाले 
ऋषिलोग फलभोजी थे, उसके पश्चात घान्यभोज शुरू हुआ; 
पश्चात्‌ अकालादि तथा युद्धावि आपत्तियों के वारंबार आनेके 
कारण कई आय जातियां जो ऐसी आपत्तियों में फंसी, मांसाहारी 
बन गई। अर्थात वेदिक काल में मांसभमोजन की शिष्टसंमत प्रथा 
नहों थी, फिर गोमांस भक्षण की प्रथा तो दूर की बात है । 


श्र गोमांस भक्षण । 


(९) बेदका महासिद्धांत 
बैद का महासिद्धांत संपर्ण भूतो को मित्र दष्टिसे दे खना है, इस 
“लिये हम कह सकते हैं कि जो संपण प्राणियाको मिन्नकी प्र मद ध्टिसे 
देखते है वे अपने पेटके लिये उनका घात केसा कर सकते हें! 
मिन्र की प्रेमदृष्टि तो अपना प्राण दूसरोके लिये अपेंण करायगी, 
कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसपर प्रेम करता है उस्तीको 
अपने पेटके लिये काटा ज्ञाय । देखिये वेद का महासिद्धांत- 
( १ ) पमिन्नस्य मा चक्षषा सर्वाणि भतानि समीक्षन्ताम । 
(२ ) मिनत्रस्याहं अक्षया सर्वाणि भतानि समीक्षे । 
( ३ ) मिन्रस्य चक्षषा समोक्षामहे ॥ वा- यज॒ु- ३६ | १८ 
| ४ ) मित्रस्य वच्चक्ष षा समीक्षषध्चम । 
ये. मेत्रायणी सं० ४।९२७ 
“(१ ) मित्रकी दश्टिसे मुझे सब प्राणि देखें, 
(२ ) में मित्रकी दष्टिसे सब प्राणियोको देखता हूं, 
( ३ ) हम सब परस्पर मित्रकी दृष्ठीस देखंंगे, 
( ७ ) मिनत्रकी समान दष्टिसे सब को देखो |”! 
यह बेदाओा हैं। यहां केवल मनष्योको ही मित्र दृष्ठीसे देंखने 
का उपदेश नहीं है प्रध्यत संपण प्राणिमात्रकोी मित्र दृष्ठीसे देख- 
-नेका उपदेश हैं । तो क्या अपने मित्ञ कोही अपने पेंटर्क लिये 
"मारना हैं? यदि मारना हे तो मित्र दृष्ठी किस काम की? अथात 
इस वैदिक महाखिद्धांत को माननेवाले वेदिक लोग सबभती अथवा 
"सब प्राणियाकों मित्र दृश्टिसे देखेंगे ओर उनको काटकर खानेकी 
बात को स्वीकारंग नहीं। इसलिये मानना पड़ेगा कि किसी बाह्य 
'कारणसे आयंदंशजोम भमांसभोज्नन घसा। है| आयोंका स्वाभाविक 
अन्न शाकाहार ही है । 


यज्ञकी ग्वाही । | १७ 


हे 
१० यज्ञकी ग्वाही । 

यज्षम मांस प्रयोग होना चाहिये यानहीं यह बात भिन्न हे। 
हमारा मत है कि यज्ञ निमोस ही होते थे, परंतु कुछ समय के 
लिये प्रचलित समांस यज्ञों का ही विचार किया जाय तो पता 
लगेगा कि आज कलको यज्ञकी बेदी के दो भेद्‌ हैं-- 

१ पूर्व बेदी और 
२ उत्तर बेदी, 

पूर्व बेदी कई बेदियां हैं जिनमे केवल धान्यका ही हवन 
होता है और कभी मांस का सर्बंध नहां आता। कंबल इस 
“ उत्तर बेदी ” में मांसका हवन होता है। यदि ये बेदी शब्द के 
विशेषण रूप “पर्व और उत्तर” ये दो शब्द “पर्वकाल ओर उत्तर 
काल ” के वाचक मान ढिये जांय, तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
पे ( कालकी ) बेदी में केवल धान्यह॒बन ही किया जाता था; 
ओर उत्तर ( कालकी ) बेदी में आगे मांस हवन होने लगा । 

ज्ञिसमें आजकल मांलका हवन किया जाता ह उस वेंदीकाः 
नाम “ उत्तर वेंदी ” ही है। उत्तर बेदी का अर्थ स्पष्ट रूपसे यही 
है कि “ उत्तर समय में प्रचलित हुई बेदी ” अर्थात्‌ पूर्वेकालमें 
यज्ञमं यह वेदी ही नहीं थी। जो बेदियां पूर्वे कालम थी वह 
“« पे बेदीयां ” इस समयम भी है। पववेदियोम शद्ध धान्यका 
ही हवन होता हैं और उत्तर वेंदीपर मांसका हवन होता है' 
इतनाही नहीं परंत पहिले वेदियोका धान्यहवन पणंता से 
समाप्त -करनेफे पश्चात ही इस माॉसवेदीके कार्य को प्रारंभ होता 
है। यज्ञ के पहिले दोचार दिनों में कभी मांस हवन नहों होता, 
केवल धानय हवन होता है, यज्ञके पश्चात के दिनो में उत्तर 
चेदी म॑ हो मांसहवन करते है । 

5 क्‍ 


२८ गोमांस भक्षण । 


इससे स्प४्ठ सिद्ध होता है कि अति प्राचीन कालका यज्ञ पूवे 
बेदियोंसे बताया जाता है जिसमें धान्य हवन ही है। ओर 
पश्चात के समयका हवन उत्तरबेंदीके मांस हवनसे बताया जाता 
है | यदि ब्राह्मण प्रंथोके समय ये समांस यज्ञ प्रचलित थे, ऐसा 
किसी का मानना हो, तो उसको यह बात अचर्य माननी पडेगी 
कि इससे पटकांल मे वह प्रथा न थी ओर उस समय निर्मास 
यज्ञ ही प्रचलित थे । 
पाठक ऋषिपंचमी के दिनका परवोकत सीजन ओर इस यज्ञ 
के पर्व ( समय में प्रचलित )चेदीपर होनेवाला धान्यहवन इन 
दोनों बातोकी संगति लगा कर देखे, तो उनको वबेदिक कालमे 
निर्मोस भोजन होने का निःसंदेह निश्चय हो जायगा। 


११ मधुपक । 


कइयों का कथन है कि मधपक विधि वैदिक है ओर उसमे 
“मांस” आवश्यक हैं। परंत ऋग्वेद, यजवंद, सामवेदम '“मधपके!! 
शब्द ही नहीं है, ब्राह्यणा ओर उपनिषदों में भी यह शब्द 
नहीं हैं। केवछ अथवंबेद संहिताम एकचार मधुपक शाब्द्‌ 
आगया है | वह मंत्र यह है-- 
यथा यशः सोमपीथे मधुपके यथा यश; | 
अथवे. १०१३॥२१ 


“ जैसा यश सोमपानम और जेसा मधपकमें है वेसा मझे प्राप्त 
हो | ” वेदकी चारों संहिताओमे मध पक विषयक इतनाही उल्लेख 
है, इसलिये मधपर्क में बेदिक रीतिसे क्या होना चाहिये ओर 
कया नहीं इसका पता नहीं छग सकता । पर॑त इतना सत्य है कि 
मधपकक मे मांस अवश्य हैं ऐसा जिनका पक्ष होगा उनके मतकी 


मधुपक । १९, 


सिद्धि वैदिक मंत्रोंसे नहीं हो खकती। ब्राह्मण और उपनिषद्‌ 
प्रंथातक किसी भी अंथर्म मधुपकेका इससे अधिक उल्लेख नहीं है। 
अतः . वबंदक मधथधपक में मासकों आवश्यकता हैं ” यह बात 
वेदिक प्रमाणोले सिद्ध होन७ असंभव हे | 

यद्यपि बेदोम अन्यञ्ञ मधपक दाब्दही नहीं हे तथापि “ मधपे- 
य ! शब्द है, यह भी इसके समानाथेक माना ज्ञा सकता है। यह 
एक उत्तम मधुर अर्थात “ मीठा पेय ” है ऐसा निम्नलिखित 
मंत्र से प्रतीत होता है- 

वृषा5 सि देवो वृषभः पृथिव्या वषा सिधनां वषभस्तियानाम।! 

वृष्णे त इन्द्‌वु षघभ्ष पीपाय स्थादू रसो मधुपेयों बराय ॥ 


ऋग्वेद ६88 । २१ 
इस मन्नके अंतिम भागम 'स्वादू रसो मध॒ुपेयः ” ऐसे शब्द हैं 


इनका अर्थ “ मीठा रस मधपेय ” है । परत यह कोई स्वतंत्र पेय 
नहों हे, यह सोमरस ही है जिसंका सचक “ इन्द ” शब्द इसी 
मत्र में हैं। इस मत्रम ' ब॒षा, धषस ” ये बेलवाचक शब्द है । 
इनके देखनेसे कईयोने मधुपेयम बेल के मांसकी कब्पना की 
होगी। परंतु यह मंत्र इंद्र'देवता की प्रशंसापर है और इसका शब्दः 
'हे इन्द्र देव !त पथिवी, चलोक, नदियां, स्थावर जगम पदाथ 
आदिको बल देनेवाला है, इसलिये इस मधपानके समय यहां 
आओ?” यह है। यद्यपि आंग्रेजी भाषांतर में मि. प्रिफिथने */)०७ 
870 ४]6 एप 0 ९४१॥॥), 0॥6 ]90)] [68४४7 ” ऐसे शब्द 
लिखे है तथापि यहांका तात्पय बेर नहीं हे परंत “ शक्ति 
देनेवाला ” हैं यह अंग्रेजी शब्दोके बीचका भाव समझनेवालों को 
पुन; कहनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मनष्य इस मंत्रमे 
वषा ओर मधपेय ” ये दो शब्द आगये है, इसलिये मधपेय 


में बछक मास का आवश्यकता हैं ।! एसा कहेगा ता वह कथन 
दे 


२० गोमांस भक्षण | 


ऐसा है कि उसकी उपेक्षा ही की जाय | क्यों कि जो बात 
मंत्रम नहीं हे वहमंत्रके सिरपर मढ देना कोई विद्याकी बात 
नहीं हो सकती | 

इतने विवरणसे यह बात सिद्ध हुईं कि वेदोमें मधुपक शब्द 
केवल एक वार अथव वेद में आया है ओर उस मंत्रसे मधपक 
में मांस की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती | मधपेयम भा मांसका 
आवदध्यकता नहीं है क्यों कि मधपेय यह सोमवलीक रससे 
बनाया हुआ मधर पेय ही है। ओर उसमे गायका, बेलका या 
किसी अन्य जानवर का मांस डालनेका विधान किसी स्थानपर 
भी नहीं है। यज्ञोमें जो सोमरस आजकल तयार करते हैं उसमे 
भी मांस या मांसरस या रक्‍त ऋभी नहीं डाला जाता । इससे 
सिद्ध है कि “ मधपेय ” में मांसकी आवश्यकता नहीं। तथापि 
क्षणमर हम “ दुजन-तोष-न्याय ” से मधपक मे मांस होनेकी 
संभावना मानकर क्या आपत्ति आतीहे यह पाठकों के सन्मख 
रख देते हें- 

की कत 2 के 
(१२) अतिथिमत्कारम मधुपक | 

प्रायः जहां कहां आधनिक ग्रंथों में मधपकका उल्लेख हें 
वह अतिथिलछ्तत्कार के प्रसंगम आया है | घरके देनंदिनीय 
खाद्यपेय में किसीने मधुपक किया, दिया या खाया ऐसा प्रसंग 
किसी भी ग्रथ में नहीं है । 

“ कोई ऋषि महर्षि किसी राजा के घर आया, द्वारम ही 
राजाने उसका आतिथ्य किया, आसनपर बिठलाया, पूजा की, 
पूजाके बीचमें मधु पर्क के लिये गाय लायी गई, मधुपक किया 
और पूजा समाप्त करके कुशल प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तर होते ही ऋषि 
वापस चले गये । ” 


अधतिथिसत्कारमं मधुतके | २१ 

४ दूसरा प्रसंग विवाह के समय होता है, बर विवाह मंटपमे 
आता है, उसकी पजा की जाती है ओर उस समय मध पके दिया 
ज्ञाता है। '' यदि यह प्रथा ठीक है तो इसमे मांस भोजन के लिये 


स्थान ही नहीं है, क्यों कि इस में जो विधि होते हैं, वे इस 
प्रकार हं-- 


१ अतिथि ( या बर का ) द्वारपर आना, 
२ यज़मान ( राजाया वरके श्वशुर ) का द्वार पर जाना 
ओर द्वार पर सत्कार करना, 

३ सत्कार के पश्चात उसका अंदर प्रवेश, 

3 आसनपर बिठलाना, 

७ पांव धोना, चंदन, इतर, तथा पृष्पमाला आदिका 

.. समपण करना, 

६ गो लाकर उसका समपंण करना, 

७ मध पक देना, उसने मध पक खाना ओर हाथ मख आदि 

ना, पश्चात्‌-- 
८ पूजा समाप्त करके कुशल प्रश्नादि करना या आगे का 
जो काय हो धह प्रारंभ करना | द 
पाठक क्षणभरके लिये मानले की यहां शोवध करके उसके 

मांसके साथ मधुपक देना अभोष्ट हों तो पशके देहसे मांस 
निकाल कर उसको पकाकर खाने योग्य बनाने के लिये आधे या 
पोने घटेकी अवधि की कम से कम आवद्यकता होगी, घर मे 
पहिले बनाया हुआ तो अपण करना नहीं है, इस लिये कमसे 
कम आंध्र घंटेका समय इस विधिम नहीं है, क्यो कि यह सब 
विधि एक दूसरेके पीछे ही करने की है, इस कारण मानना पडता 
हैं कि दो चार मिनटों में गो से मधपक बनानेकी कोई विधि 
अवश्य होगी | 


“2० गामांस भक्षण | 


आतिथ्यपूजा में गो समर्पण आवद्यक है इसमें संदेह नहीं, 
परत वह काटकर खानेके लिये नहीं हे, प्रत्यत ताजा ताजा दच 
दुह- कर उस अतिथिको देनेके लिये ही हे । यदि पाठक पर्वोक्षत 
मधु पके विधिका विचार करेंगे तो उनको पता छग जायगा 
कि पूजामे ही गो छाकर उसका दूध निकाल कर गर्म गम ही 
अतिथिकों पिलाना पांच मिनिटों में भी संमवनोय है। वेदिक 
काल मे “ वशा गो ” प्रसिद्ध थीं। ये गौव॑ दिनमे जितनीवार चाहे 
दूध देती थीं, ओर जो चाहे उनका दुध निकाल सकता था। 
इसीलिय इनकों “ माता ” कहा जाता था। जिस प्रकार बच्चा 
माताके पास जाता है,उसी प्रकार लोग “वशा गो” के पास जाते 
थे। यहां यह वेदिक समय की रीति ध्यानसे देखनी चाहिये । 


अब मध पकंके विषयम देखिये पज्ञाके बीचम गो लाई जाती ' 
है, वहां का वहां उससे दूध निकाला जाता है। गम गम अतिथिके 
सन्‍्मख प्रेमसे रग्वा ज्ञाता है; साथ साथ दही, घी, मध, घिश्रों 
चार पदाथ भी दिये जाते हें- मधपक के लिये इन पांच पदार्थों 
की आवश्यकता हे दुध, दही, घी, मधु ( शहद ), मिश्री इन पांच 
पदार्थोका मिलकर नाम मधपके है। दही-घी-मध-मिश्री ये चार 
पदाथ गहस्थीके घरम सदा रहते ही है, ( आजकलरू के बीसवो 
सदीके यरोपीय सभ्यतासे रंगे हुए, घरम था रखनंवाले पाठक 
क्षमा कर, उनके घरोम यही चीजे दुष्प्राप्य होगी यह हमे पता हे) 
बेदिक कालम उक्तपदाथ गहस्थीके घरम सदा रहते ही थे। अतिथि 
आतंही ताजा दूध दोहकर साथ उसके उक्त पदार्थ एक कथोरीमें- 
सचबण की कटोरी मं-मिला कर रखे जएते थे। अत्तिथि सचर्ण 
चमस से या अपनी अगलियाँ से उक्त मधपरक खाता था ओ* 
उसपर ताजा दूध पीता था । आजकल इस वेदिक मधुपक के 


अतिथिसत्कारमें मधुपर्क | २३ 


स्थानपर था आ बेठा हे वह भारतियोको दूध पीनेकी आज्ञा देता 
नहां हैं (|! अस्त | 
द्धिसर्पि: पयः क्षोद्रं खिता चेतेश्व पचशिः प्रोच्यते मधु पक: 
दही, घो, दूध, मध ( शहद ), मिश्री इन पांचों का मंध॒पके 
होता हैं । ” दूध के स्थानपर दूधके अभावम पानी भी आजकल 
बता ज्ञाता है ! पाठक विचार कर कि ऐसे पवित्र मध पक में मांस 
की सभावना केसी हो सकती है । 


(१३) और आपत्ति | 

हमे स्वयं इस बात का पूरा पता नहीं हे क्‍यों कि हमारे घराने 
में किसीने भी कभी भांसका स्वाद लिया नहीं है. केवल शाक 
भोज ही हम करते हैं। तथापि हमने अपने मांसाहारी परिचितोसे 
मालूम किया जिससे हमे पता छगा कि मांसका कोई पदार्थ मधु 
( शहद ) या मिश्रीसे बनता नहीं । जो भी पदार्थ मांससे बनते 
हैं सबके सब नमकीन तथा मिरच वाले बनते हैं। यदि यह सत्य 
बात है तो मधुपर्क मांसके साथ केसे बन सकत। हे? क्‍योंकि यह 
«“ मधु-पक्क ” है अर्थात्‌ “( मधु ) शहदसे ( पके ) मिश्रित मीठा 
खाद्य हैं। ” शहद या मिश्रीसे मिश्रित करके मांसका कोई पदाथ 
बनता नहीं हे, मांसका मिश्रण नमकीन मिर्च मसालों के साथ 
बनता हे । 

पाठक विचार कर सकते है ओर निश्चय कर सकते हू कि मधुर 
मीठा पेघ-जिसम मध ओर मिश्री मिलाई हो-मांससे बन सकते 
हैं वा नहीं । इस विषयम यह हमारा कथन भी यदि अखत्य सिद्ध 
हुआ तथापि हमारी कोई हानि नहीं हे, क्‍यों कि मधपकंम गोमांस 
या साधारण मांसका होना वेद मंत्रोसे खिद्ध नहीं होता, यह 
हमने इससे पूर्व बताया ही है। इस लिये यह बात सिद्ध होने या न 


२७ ;$ गोमांस सक्षण । 


होने पर हमारे सिद्धांतकी स्थिति या अस्थिति निर्भर नहीं 
है। परंत इस बातका बोझ उनंपर हे कि जो कहते हेकि छश्वपकेम 
मांस आवश्यक है । अपना मत वेद मंत्रोसे सिद्ध कर अन्यथा 
निरमोस मधपक वेदिक समयम होनेकी स्वीकार कर । 
कइयोंका कथन हे कि च कि उत्तर रामचरित नाटकम आतिथ्य 
सत्कारम वसिष्ठके गोमांस खानका उल्ख हे इसलिये आतिथ्य के 
समय किये जानेवाले मधु पकमें गोमांस अवचय पडता था। उत्तरराम 
चरित्रका उल्लेख हम भी जानते हे.उत्तररामचरित नाटकका काल 
अति आधनिक है, उस समयके नाटक लऊेखकोौका ख्याल होगा कि 
मध पकंम गोमांस आवश्यक हैं, परत क्‍या नाटकरे उल्लेख केलिये 
वेदिक समय को जिम्मे वार लिया जा सकता है ? नाटक का 
काल और बैदिक समयमें कितना बडा अंतर हैं? कया यह अंतर 
कभी भला जा सकता है ? ओर नाटक की बाते बेदपर मढनेका 
प्रयत्न यदि विद्वान लोग करने लगे तो वैसा और दूसरा अनर्थ 
कोनसा हो सकता है । ऐसे भयंकर अनुमान करने वालोंसे 
वेदकी रक्षा परमात्माही करे | हमारे ख्यालम यहां बड़ा भारी 
कालविपयेयदोष ( ४४६०)॥०7४०४॥४ ) है ओर बडे विद्वानों को 
ऐसे दोषयक्त मत प्रकाशित करनसे पवे बड़ा तिचार करना 
चाहिये। सारांश यह है कि नाटक का वचन वेदिरू पद्धतिके 
सिद्ध करने के लिये प्रमाण मानना अशक्य हे। 
नामांसो मधुपकों भवति । 
ऐसे सत्रश्नंथोंके वचन भी तत्कालीन आचारपद्धतिके द्योतक हैं। 
जिस समय ये सूत्रग्नंथ लिखे गये ओर थे नाटक रचे गये उस 
समय मभांसका प्रचार होनेसे, या उससे पव कालम मांसका 
प्रयोग होनेसे, इन ग्रर्थाम ऐसे वचन आते है। इन वचनोसे अधिक 
से अधिक यह घपिद्ध हो सकता हैं कि इन अ्रंथोके समय या इन 


कालेवज्थ प्रकरण । दि कै 


के पूर्वे कालमें इस प्रकाश की प्रथा थी; परंतु इससे यह कदापि 
लिद्ध नहीं होगा कि अति अति प्राचीन चेदिक कालमे भी 
मांसमय मधुपक की प्रथा थी अथवा गोमांस भक्षण भी प्रचलित 
था। यह बात सिद्ध करनेके लिये बेदके छंदोबद्ध मंत्रभागसे 
ही प्रमाण वचन मिलने चाहिये। किसी दुसरे प्रकारसे यह बात 
कभी सिद्ध नहों हो सकती । द 


शी न्क ( 
(१४) कालिवज्यं पकरण 
इनका कथन है कि “कलिवर्ज्य प्रकरण” मे “अश्वमेध, गोमेध!” 
आदिका निषेध किया हैं इसलिये इस निषेध के पर्च अभ्वमेध 


आर गामश्र हाता था ।ओऔओर अश्यमथध्र्म घोड़े का मॉस ओर 
गामधरर् गायका मास खाया जाता था। 


यहां प्रश्न होता है कि यह कलिवर््य प्रकरण किसने लिखा? 
ओर किसग्रंथ में लिखा है? क्‍या माननीय प्रमाण अ्रंथर्में इस 
वचन का अस्तित्व है ? ज्ञो माननीय प्रमाणभत स्मतिग्रथ हैं उनमे 
यह वचन नहों है, इसलिये ऐसे कपोलकहलिपत प्रकरणसे कोइ 
विशेष प्रबल अनुमान नहीं हो सकता हे। 


दूसरी बात यह है कि इस कलिवज्प प्रकरण का समय निश्चित 
हो जानेसे सब बात स्पष्ट हो ज्ञाती है। हमारे विचार से कलिवज्य 
प्रकरण सात आठसो वर्ष के अंदर अंदर का है। इसलिये 
इसके बलसे उसके पके सपर्ण सतकालका नियमन नहीं हो 
सकता है। यहां भी पर्वेकथित कालविपयय दोष आसकता हे। 

इसके अतिरिक्त यदि माना भी जाय कि कलिवज्य प्रकरण में 
अश्वमेघ ओर गोमेघ का निषेध है, इससे अश्वमेघ या गोमेघ 
की बेंदिक रीतिका पता नहीं लग सकता है | इससे इतना ही 
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सिद्ध हो सकता है कि इस कलिवर्ज्य प्रकरण के लिखे जानेके 
पूर्व ये यज्ञ प्रचलित थे | 

हमने इसी लेख के पूछे भाग में यह्षकी गवाही देते हुए बताया 
ही है कि यश्ञोमें वेदमंत्रों के समय के यज्ञोकी अपेक्षा ब्राह्मण 
ओर सूत्रग्नंथोंके यज्ञोंमें बहुत घटवध हुआ हैं। जो बातें मंत्र- 
संहिताओके यज्ञोंम न थी वह बाते उन में आके घुस गई हैं, यह 
कारण है कि पूर्व बेदी के हवनमें मांस नहीं बता जाता और 
उत्तर वेदीके हवनमें अर्थात्‌ पीछे घुसे हुए यज्ञ कर्ममे मांस का 
हवन किया जाता है। यह आज कल को या यज्ञप्रयोग के पृस्तक 
जिस खमय लिखे गये उस समयकी प्रथा है । वैदिक पथ! 
तो वह ही है कि जो छंदोबद्ध मंत्र भागमें बताई है। इसलिये 
हम यहां प्रश्न पूछते हैं कि कौनले वेदमंत्र से यह बात 
सिद्ध होती हैं की वैदिक गोमेध में गौकी हिंसा की 
जाती थी ? यदि वेदका एकभी मंत्र हो तो डसे सामने 
करे । प्रमाण के बिना माननेके दिन अब गुजर चके हैं। हमें 
पता है कि बहुतसे विद्वान इस समय मानते हैं कि गोमेघ में 
गोकी हिंसा की जाती थी। परंतु यहां विद्वान मानते हैं, या 
अविद्वान मानते हैं, यह प्रश्न नहीं है । वेद मंत्रों में किस बातकों 
प्रमाण वचन मिलते हैं ओर किस बात को प्रमाण वचन नहीं 
मिलते, यही प्रश्न यहां है और इसीका विचार हमें करना है । 


( १७५ ) बुहदारण्यक का वचन । 


बृहदारण्यक में सुप्रजा जनन के प्रकरण में निम्नलिखित वचन 
पर 45. हि; थच कक , 
हैं, कहा जाता है कि इसमें बैल या गौके मांस खानेका उल्लेख 
है ।हम पाठकों के विचारार्थ वह वचन यहां घर देते हैं-- 


चहदारण्यक का वचन हि ब्र््छ 


अथ य इच्छेत्पत्रों में पण्डितो विगीतः समितिगमः शश्रषितां 

चार्च भाषिता जायेत सवान्वेदानन ब्रवीत सवमाय रीयादिती 

मासोदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरों हुनयितवा 

आंक्षण वाष॑भेंण वा ॥ शन्त्रा १४।७। ५१८; ब- उ. ६।४।१८ 

“ जिसकी इच्छा हो कि अपना पत्र बडा पंडित, सभामे जाने 
वाला, बडा उत्तम वक्‍ता, सब वेदोका प्रवचन करनेवाला पूर्णायु 
हो, तो चह मांसचावल प्रकाकर घी के साथ खावें, उक्षा केचा. 
ऋषभ के मांस के साथ पकावे ॥ ” 

यहां “ मांसोदन ” शब्द है ओर इसके अंत , उक्षा ओर 
ऋषभ ” ये बेलवायक शाब्द भी हे। इससे ये छोग अनुमान 
करते है कि गाय या बलके मांस खाने वाले को चार वेदाका 


कत। पत्र उत्पन्न हो सकता हैं । 
यदि यह बात सत्य होती तो खब यराॉप मबेदवबेता ही 
लोग निर्माण होते । परंत वेसा दिखाई नहीं देता; इसलिये इस 
के अर्थ का विचार करना चाहिये | अथका विचार प्रकरणसे ही 
हो सकता है, इस लिये यह प्रकरण दे खिये-- 
य इच्छेत्पत्रों में शाक्लो ज्ञायेत वेदमनब्रवीत सवंमायरिया 
दिति क्षीरोदर पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्चीयाताम० ॥ १४७॥ 
य इच्छेत्पत्री में कपिछः पिगला जायेत दी वेदावनबत्रवीत 
सर्वेमायरियादिति दष्योदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमशआ्ञीया- 
ताम० ॥१९०। अथ य' इच्छेत्पत्रों मे इयामी लोहिताक्षो जायेत 
जीर्वेदाननत्रवीत सवमायरियादित्य दोदन पाचयित्वा सर्पि 
प्मन्तमश्लीयाताम० ॥ १६॥ अथ य इच्छेद्‌ दुद्दिता में 
पण्डिता ज्ञायेद सवमायरियादिति तिलोदर्न पाचयित्वा 


सापष्मन्तमश्चञायातामू० ॥ १७ ॥ 
दे बा. (४।७५७५१७-१७; ब- उ, ६।७। १४-१७ 


२८ गोमांस मक्षण 


इसका अर्थ यह है-( १? गौर वर्ण पूर्णांय एकवे द जानने वाले 
पुत्र की इच्छा हो तो दूध चावल पका कर घी के साथ खादें०॥ 
(२ ) भूरे वर्ण वाले दो वेदोके जाननेवाले पूर्णायु पुत्र की 
इच्छा हो तो दहो चावर पका कर घीं के साथ खावें० ॥ ( ३ ) 
काले चर्ण बाले, लाल नेञवाले तीन बेद जानने वाले पञ् की 
इच्छा हो तो पानी में पतले चावल पका कर थो के साथ खाबे॥ 
(४ ) पत्नी पंडिता और पृर्ण आयवाली होने की इच्छा हो 
तों तिरू चावलोंकी खिचडी बना कर घीको साथ खादें ॥ 

इसके बाद का वचन वह है जिसमें मांसका उल्लेख हे, 
“यदि चार बेद्‌ जञाननेवाल।, पंडित, वक्ता, दीर्घाय पह ् होनेकी 
इच्छा हो तो मांसचावर पकाकर घो के साथ खाये. मांस बैलका 
हो ।” अस्तु। इसका फलित यह हैं-- 

एकवेद के ज्ञानो पृत्रके लिये दूबचावल घीसे खाद 


बिके 7] 

दर  $ ह। १9 प््ञ द्ह | १9 रा 
[8] श् 

तान 8, ११ ११ पाना क्र क्र्प 


पडिता पुत्री के लिये. तिछ चावल. ,, 

चार वेद ज्ञानी पुत्र के लिये गो मांस चावल,, 

एक वेदके लिये दूध चावल बस हैं, दो वेदों के लिये दही 
चावल पर्भमाप्त हैं. तीन वेदोंके लिये पतले चावल पानीमें पके बस 
हैं, फिर चार वेदों के लिये एकदम “ गोमांस में पके चावल ”! 
क्यो आवश्यक हैं ? 

यदि बलिपष्ठ भोजन की सीढी यहां अभीष्ठ होती तो भेड 
बकरी आदि पश्‌आओका उल्लेख इस से पूर्वे आना आवद्यक था। वह 
नहीं हैं इस लिये यहां कुछ पूर्व के अनुकूल ही शाकाहारका पदार्थ 
आवश्यक है ऐसा स्पष्ट पता रूगता है। यदि भेड बकरी कमसे 
कम तीसरे स्थानपर गिनी होती तो मांसवालों का पक्ष अ ट्ट 
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होता; परत यहां पर्वांपर संबंध शाकौहार का प्रतीत होता है 
और चोथी सीठीपर एकदम गोमांखपर छेखक कूद्पडा है । जहां 
ब्राह्मणग्रथोी में यश्ञीय पशु ओका उल्लेख हे वहां मनष्य, घोडा,गाय, 
बकरी, भेड यह क्रम है, भेछ बकरी के बाद यशिय पदार्थ धान्य 
गिना है। इसी ऋमसे यदि इस बहदारण्यक वचनम ऋम होता तो 
शाकभोजी लोगोका मह बंद हो जात। | परत यहां तीन वेद तक 
शाकाहार पर्याप्त माना हें ओर चतथे बेदके लिये एकदम गोमांस 
आवश्यक माना है, यह बहुत दूर की छलांग हैं । 

जो यरोप के लोग प्रत्यक वेदके “ उत्पक्ति का समय” अलग 

लग मानते है उनके लिये यहां एक बडी ही आपत्ति आ जाता 
है। एक,दो ओर तीन वेद का तात्परय यदि हम ऋग्वेद, ऋग्यजु वेंद 
ओऔर ऋग्यज:सामचे द ले,तो इन तीन वेदोके ज्ञानके लिये मांस की 
कोई आवश्यकता नहीं, ओर केवल चतथे बेद अर्थात्‌ अथवंबेद 
लिये ही गोमांसकी आवश्यकता उक्त वाक्य म॑ बताई हैं। 
रोपीयनोके मतसे ऋग्वेद सबले पुराना ओर अथव्े सबसे नवीन 

अर्थात उनकी हो युक्तिसे वेदत्रयी के लिये दूध चाचल या 
दही चावल बस हैं ओर नवीन अथवं बेदके लिये गोमांस आया 
है। इस से यदि कोई कहे कि वेंदिक कालम भी प्राचीन अर्वाचीन 
भेद किया जाय, तो प्राचीन चेंदिक समयमे मांस न था अर्वाचीन 
समय मे मांस प्रचलित हुआ। यरोपीयनोकी यक्तियां इस प्रकार 
उनके ही घिरुद्ध होती हैं। हम तो मानते ही है कि किसी भी वेद्क 
कालम मांख भोजन की प्रथा शिष्ठट संमत नहीं थी। परंत यहां 
यरोपीयनोंकी मानी हुई बाते मानकर ही उक्त शतपथ के वचन 
का आशय देखा जाय, तो वह उनके मत के विरुद्ध जाता है ओर 
आदि वेदिक काल में मांसमोज़न नहीं था यह सिद्ध होता हे। 
परंतु इस विषयकों बढाने की हम आवश्यकता नहीं है; क्‍यों कि 


पा काका 7. 
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हम पूवापर संबंधसे गोमांसकी आवश्यकता यहां है वा नहीं, यही 
दे खना है | प्रसंग देखनेसे पता लगता हे कि यहां मांस की आचब 
श्यकता नहा है, इसका हेत यह हे-- क्‍ 
पूर्वोक्त बुहदारण्यक उपनिषद के श्रचन में “ औश्षेण वार्षभेण 
वा ” ऐसा अंतिम वचन हें | इस चबचन में “ उक्षा ओर ऋषभ 
ये दो दशाब्द हैं! सस्क्ृत में इन दोनों शार्ब्दों का एक ही “ बेल ” 
ऐसा अर्थ है। यदि दोनों शब्दोका एक ही अर्थ है तो बीचके“वा” 
शब्दकों आवश्यकता क्या हैं ? उपनिषत्कारको “ उश्षा ” शरब्दसे 
मिन्न पदार्थ बताना है ओर “ ऋषभ ” शब्द से भिन्न पदार्थ 
बताता हैं। यह भिन्नता वेद्यशास्त्रअंथ दे खनेसे स्पष्ट हो जाती है-- 


१ उक्षा ८ सोम ओबषधि 
२ ऋषभ ८ ऋषसक !? 


ये वेद्यक के अर्थ लेने पर ही यहां के “वा ” दशाब्दकी ठीक 
संगति लग सकती हे।ये दोनों ओषधियां बलूवर्धक, वीय॑उत्पादक 
ओर प्रजानिर्माण शक्ति की वृद्धि करनेबाली है, वाजीकरण की 
ओषधियों में इनका प्रमख स्थान है | ऋषभक का वर्णन यह है- 
जीवकषभको ज्ञेयों हिमाद्विशिखरोद्धवों । 
जीवकः कूचकाकार: ऋषभो वषश'गवत। 
जीवकषभको बलयों शीतो शुक्रकफप्रदां। भाव प्र० १ 
+ हिमालयपर ऋषभक वनस्पति होती है | यह बेल के सींगके 
समान आकारवचाली होती हे, यह बल बढानेवाली और वीर्य बढ़ा 
नेवाली हे।” जितने बेल वाचक शब्द हैं उतने सब इस वनस्पतिके 
बाचक हूँ। उच्षा का अर्थ सोम है यह बात हरणक कोश प्रसिद्ध 
हैं| य॑ दो वनस्पतियां परस्पर भिन्न हैं, वीयंबधक हैं, वाजीकरण 
अयाग मे प्रयुक्त होता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग भी वाजीकरण में 
किया ज्ञाता है | 
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/& अब पाइुछ अहरशदेखे की तीन वेदों के जानकार पुत्र पैदा करने 
ई लिये, ्धचो ब्लद्हीचाचल,पत छेचावछ ओर घीखानेको कहा, 
“ ऑरर के ेद आननेचाला सभामें विजयी पुत्रपेदा करनेके 
'कुलये ऋषभक्रकविधीके झ्वरस के अथवा सोम औषधिके 
ही सत्रेस ले धु&वीचयल पका कर घीके साथ खानेका उपदेश 
कियोज्यहन्ठयि प्रकरण के साथ सजता है और मांख में इतनी 
बडी छलांग मारनेका दोषभी नहीं आता। 
मांस शब्द संस्कृत में जिस प्रकार शरीरक मांस का वाचक 
हैं, उसी प्रकार फलो के गूदे का वाच्रक और वनस्पतियांके घन 
स्वरस का भी वाचक प्रसिद्ध है। श्री. म. आपटे के कोशमे 
( [[6 #0[6०॥५ कृूगा५फ ठ 8 पं ) अर्थात फलका गदा यह 
मांस शब्दका अर्थ दिया है | यह अर्थ सब कोशकारों को संमत 
है । ऋषभक वनस्पति वाजीकरण की औषधि है और वीय॑चबर्धक 
भी है, इसलिये पृत्रोत्पत्ति प्रकरण के साथ यह अर्थ विशेष ही 
संगत होता है। जिस प्रकार इन ओषधियोका प्रयोग बाजी 
करण वीयेवर्धघन आदिम होता है उस प्रकार मांस या गोमांस 
का प्रयोग होने की बात आय॑ंवेद्यक मेंतों नहीं है। 
इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अध्यात्म विद्या का 
प्रंथ है, इस ग्रंथ द्वारा सर्वात्मभाव, सब भूतम समदुष्टि, सर्वत्र 
आत्मवद्धाव होने के पश्चात्‌ वह आत्मज्ञानी पुरुष सुप्रजानिर्माण 
के लिये गोको काटकर उसका मांस स्वयं खायेंगा यह असंभव 
बात है। अध्यात्म ज्ञान होनेके पश्चात्‌ सुप्रजानिर्माण करना तो 
वेदिकतस्वश्ञान की दृश्टिले अत्यंत महत्त्व की बात है, जन्मसे 
सुसंस्कारसंपन्न संतान उत्पन्न करनेकी यही रीति है। इसलिये 
मांसभक्षण जेसे ऋर व्यवहारकी सभावनाही अध्यात्मन्नानीके 
विषय में असंभव प्रतीत होती है | अतः पूर्वी स्थल में बताया 


(१ 
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हुआ वनस्पति विषयक अर्थ ही यहां लेना य॒ुक्तियक्त हैं ऐसा 
हमारा विचार हे । 


यदि वेदम गोमांस खानेकी आज्ञा होती तो ओर बात बन 
जाती । परंत वेदम गो को इतना पवित्र माना है कि उसकों 
अवध्य ही समझा है | इसलिये गोमांस मक्षण की कठ्पना ही 
वंदिक सिद्धांत के प्रतिकूल सिद्ध हो जाती है। इसलिये इस 
उपनिषद्वचन का वेदिक धर्मके अनुकूल अर्थ करना हो ती 
वनस्पति विषयक ही अर्थ करना चाहिये, अन्यथा वह विरुद्धार्थ 
बन जायगा । 


(१६) गोमेध का विचार । 


बहुत से लोगोका यह ख्याल हे कि वैदिक समय के गोमेथ में 
गायका [हिसा अवश्य होती थी। कलियगम गोमेघ करने का 
कलिवज्य प्रकरणमे कहा प्रतिबंध इसकी सिद्धता के लिये बताते 
हैं । परंतु ये लोग एक बात बिलकुल भल जाते हैं कि पार्सी 
लोगो के जेदावेस्ता नामक धर्म पस्तक में ज्ञों  गोमेंज यज्ञ ? 
वेद्क गोमेध के सदश है, उसमें गो की हिला बिलूकुछ नहीं 
ओर उनके सोम याग में भी हिसा नहीं होती, केवछ सोमचल्ी 
के रसका उपयोग किया जाता है । यरोपीयन लोग तलनात्मक 
विचार करते हैं, परंतु जिस समय तुलनात्मक विचारसे अहिंसा 
सिद्ध होती है उस समय उस विचार को वे छोड देते हैं । यदि 
पासियोका गोमेज गो वध के बिना बन सकता है तो वैदिक 
आरयोका गोमेघ क्यों नहीं बन सकता ? 


मेघ ” कलिये किसीका घातपात करनेकी आवश्यता बिल- 
कुल नहों हैं, उदांहरण के लिये हम “' गहमेध, पितमेध ” शब्द 


- बह शारण्यक का तन ३३ 


श कऋर सकते है। पितमेचभ जेखा पिताका सत्कार अभीद्ट 
हैं ओर पिताके मांसके हवन की आवश्यकता नहीं होती; गृह- 
३.0 किक 


मेघम जिस प्रकार घरक आरोग्यरक्षण की बातों का बियचार 
प्रधान होता हे, उसीधप्रकार “ गोमेध में गोका सत्कार करना 
आर उसके आरोग्यादिका विचार होना स्वाभाविक ही है |।मनभी 
कहते ह 


[/2 .]/ 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो देवो बलिभोतो नुयशोशतिथिपूजनम्‌ । 
मनस्मति ३ । ७० 
“* घखिद्या पढाना ब्रह्मयज्ञ है; मादापताआकों संतष्ठ रखना 
पितमेध दे, होमहवन देव यज्ञ है, क्मि कीटका के लिये अन्नका 
समपंण करना भतयज्ञ हे ओर नरमेथ अतिथिसत्कार हे । 


पतमेध, गहमंधथ ये शब्द सबंत्र प्रसिद्ध है । इसी प्रकार 
नरमेध, अध्वमेघ ओर गोमेध है इतनी प्रसिद्ध बात होनेपर भी 
म० वेच्य जेसे विद्वान लोग मानते हे कि गोमेघधम गायका बलि 
दिया जाता था | इसलिये इस बातका विचार विस्तारसे करना 
चाहिये-- 


(१७) यज्ञवाचक नाम । 
यज्षवाचक नामों में “ अध्चर ” शब्द है इसका अथ ही 
अ-हसा। ? है, “ ध्चर ” शब्द हिसावयाचक हैं उसका 'लेषेध 
अध्चर शब्दन किया है | यज्ञके नामों में अहिसा बवाचक अध्यर 
शब्दका होना सिद्ध कर रहा है कि यज्ञ मेंघध आदिम किसी भी 
प्रकार हिसा होना उचित नहीं है । “ मेथ्र ” शब्दके तीन अर्थ हैं, 
« बद्धिवर्धन, संगांते करण आर हिसन ” मेध शब्दम हिसा को 
ब है, परत '' व्धन ओर मिलाना ' भी हैं । अथांत्‌ ४ गोी-मेध ! 
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का शब्दार्थ होगा 5 ( १) गोसंव्धन, ( २) गोंसंगतिकरण 
ओर ( ३ ) गोहिसन । पाठक ही विचार करें कि तीन अर्थों में 
से गोमेघम कोनसा अर्थ लिया ज्ञा सकता हैं! अहिला वाचक 
“ अध्चर ” शब्दक साहचयेस गोहिलन अथ एकत्फ करना ही 
पडता है और शेष दो अर्थ स्थानपर रह जाते हैं | गोकी पालना, 
गोओको बढाना ओर गोसे अच्छे बच्च पेदा करना “ (०छ 
97९४त7९ ? का तात्पय यहां गोसंगतिकरणसे हैँ । गोमेघम ये 
सब बाते आती हैं ओर गोवध नहीं आता; यह यज्ञके नामों का 
विचार करन से ही सिद्ध हो सकता हैं। तथापि विचारकी 
 पृणताके लिये यहां गोके नामों का भी विचार करते हैं- 
का... जे बता. 
१७ गींकि वींढक नाग । 
वेदिक कोश निधण्दु में गाय के नो नाम दिये हैं उनमे निम्न 
लिखित तीन नाम अहिसार्थक हें- 
१ अच््या ( अ धन्‍या ) # हनन करने अयोग्य । अहंतव्या 
२अही ( अही )ह ! "7! ' है 
३ अदिति (अदिति) * टुकड़े ,, ».( अखडनीया ) 
ये तीनी नाम गो की हिसा नहीं होनी चाहिये यह बात स्पष्ट 
रीतिसे बता रहे हैं। पहिले यज्ञ के नामों में अहिसा बताई, अब 
गोके नोमों में भी वही अहिसा है। गोके नाम स्वयं अपने निजञ्ञ 
अथंसे बता रहे हैं कि गो पवित्र हे इसलिये उसकी कभी हिंसा 
: नहीं होनी चाहिये | यही अर्थ प्रमाण मान कर महा भारतमें 
निम्न आछोक लिखा हे-- 
अच्य्या इति गयवां नाम क एता हन्तुमहंति। 
महच्यकाराध्कुशरू व॒ष॑ गां ब्राब्ज्लमेल या ! 
मे. भा. शांति, आ. २६ 


शा 


का 


बे ० के हा. 
गाके वादिक नाम ) ३० 


॥] 


४ 


६८ | भें के ८५ पा है छः जे. ९8 कप 
भाई ! गोओका नाम ही अच्न्या है अर्थात्‌ गो हिला करने 

न ढ कर 3 करे 
योग्य नहीं है, फिर इन गोओको कोन काट सकता है। जो लोग 


९ 


गोकों या बेल को मारते हैं थे बडा अयोग्य कर्म करते हैं। 
#] रे ४ क्ष् री 
3९% चूरक की साक्षी | 


गोमेघके थिषयम वेद्यक अंथ की चरक संहितामे निम्न 
लिखित पक्तियां छिस्बी हें-- 

आदिकाले खल यज्ञेष पशवः समालंमनीया बभवः नारसाय 

प्रछिन्त सम । ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकाले मनोः पत्राणां 

विषयक भाओल्य कक विडययपदीनां ये ऋतुष पशुनामेवाभ्यन 

ज्ञानात्पशवः प्रोक्षणमापः । अतश्य प्रत्यवरकालं पषच्चेण 

दीघसजेण यजमानेन परदशानामलाभाहबामालस्म: प्रावर्तितः 

त॑ दष्टवा प्रव्यथिता भतगणाः: । ठेषां चोपयोगादपकरूतानां 

गवां मोरवादोष्ण्यादखात्म्यादशस्तोपयोगाच्चो पहताग्नीना- 

मुपहतमनसामतीसारः प्‌वमुत्पज्नः पृषश्चयज्ञे ॥ 

चरक चिकित्सा, अ. १९ 

“आदिकालमें सचमुच गो आदि पशुओं को यज्ञों में सुशोमित 
किया जाता था, उनका बच नहीं होता था । पश्चात्‌ दक्षयशकरे 
नंतर मरिष्यन, नाभाक, इश््चाकु, तथा कुविड्चर्य आदि मनके 
पच्नाके यज्ञोंम पशओका प्रोक्षण होने लगा । इसके बाद बहुत 
समय व्यतीत होनेपर राजापषचने ज्ञब दीधघ सनत्च शरू किया और 
अन्य पद्य न मिलने लगे तब अन्य पशआओके अभाव में गोओका 
आलंभन शरू किया | गीओकी यह दशा देखकर सब प्राणिमात्र 
की बड़ा कष्ट हुआ। गोआओका मांस सारी, उष्ण और अस्वाभाविक 
होनेक कारण उल समय कोगाो की अशभ्नि ओर ब॒द्धि शक्ति भी 


रक 
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मन्द हो गई ओर अग्नि मंद होनेके कारण इसी पषश्चके यश्षसे 
गोवध से अतिसार रोग उत्पन्न हुआ | ! 


पाठक इस चरकाचायक कथनका खब मनन कर। इसमें यज्ञकी 

तीन अवस्थाएं बताई हैं- ( १ )पहिछे समय में यज्ञोम पशवच 
नहों होता था. प्रत्यत गो आदि पशओआंको यज्ञोम॑ सशोभित 
करके सखत्कारसे रखा जाता था; (२ ) दूसरे समयमे अर्थात्‌ 
उसके बादक समयम मनके पत्नोनें पशओंको यज्ञ में प्रोक्षण 
करने की रीति चलाई; (३ ) पश्चात तीसरे समयम पषश्नने 
सबसे प्रथम यज्ञम गोका वध किया, परत इसका सबने निषेध 
किया । जिन्होंने इस यज्ञम गोमांस खाया उनको अतिसार रोग 
हुआ; ओर तबसे अतिसार सब लोगोकों सताता रहा है। 


इससे यह सिद्ध होता है कि अति प्राचीन चैदिक कालमें 
नि्मोस यज्ञ होते थे, मध्य कालमें समांघ यश शरू हुए परंत 
इस कालम भी गो मारी नहीं जाती थी, पश्चात्‌ बहुत 
आधनिक कालम यज्ञमं गोवधघ शरू किया परंत इसके विरुद्ध 
सब जनता हुईं और गोवध जहाँ हुआ वहांसे अतिसार रोग 
शुरू हुआ | हमारा यह ख्याल है कि यज्षम गोवध बहुत दिन 
तक चला न होगा, पषशञ्ञषके समय शरू हुआ, लोगोकों भी यह 
पसंद न हुआ ओर रोगभी फेला; इस लिये फिर किसीने यह 
दुष्कम किया ही न होगा। तात्पये प्राचीन कालके यज्ञोम न 
पशुचध होता था ओर ना ही गोवध होता था। जिसने किया 
उसने बहुत अच्छी प्रकार उसका फल भोगा ओर उससे शबरू 
हुआ अतिखसार रोग अबभी जनता को कष्ट दे रहा हैं। एक वार 
ऐसा भयानक अनुभव देखनेके पश्चात्‌ ऐसा कुकर्म कोन भद्र 
पुरुष फिर करेगा? 


एक संदेह स्थान । ३७ 


चरकाचार्य के बताये तीन काल के हवनके तीन प्रकार 
ओर हमने इसी लेखमे इससे पूर्व ऋषिपंचमी और यज्ञकी साक्षी के 
प्रकरणोम बताये विभाग, इनक्री परस्पर तलना पाठक करे और 
अतिप्राचीन आदि वेदिक कालमे निमीौस अज्नकी प्रथा होनेका 
अनुभव देखे | सब बात मिन्नभिन्न प्रमाणांका विचार करने के बाद 
यदि एक ही रुपसे दिखाई देने लगीं, तो वही निश्चित सत्य 
है, ऐसा मानना योग्य है। 


म् 
५४० एके सदह स्थान । 
ई ऐसे मंत्र हैं कि जहां शब्दार्थले कुछ तात्प् 
है उदाहरण के लिये देखिये-- 
गोमिः श्रीणीत मत्सरम | 
कु. ९ | ४६। ४७ 
इसका शब्दार्थ यह है - ' ( गोभिः ) गोओके साथ (मत्सरं ) 
सोम ( श्रीणीत ) पकाओ |” ऐस मंत्र देखकर लोग श्रममें 
पडते हैं कि यह गोमांस के साथ सोम पकानेकी आज्ञा है। 
पर॑तु यह व्याकरण के अज्ञान के कारण श्रम उत्पन्नहोंता है । 
व्याकरण के तद्धित प्रत्यय के साथ अच्छा परिच्रय हुवा तो 
यह श्रम नहीं हो सकता, इस विषयमे श्री० यास्कायाये का 
कथन देखिये- 
अथाप्यरस्यां तादितेन रृत्स्नवन्ििगमा भवन्ति 
“ गोमि: श्रीणीत मत्सरमिति ?! पयसः । द 
द निरुक्त. २। ५ 
“ तद्धित प्रत्यय होनेके समान अंशके लिये संपृर्णका प्रयोग 
किया जाता है, उदाहरण ' गोपमिः श्रीणीत मत्सरं ! इसमे ' गो * 
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शब्दका अर्थ 'दूध ' है।' इसी विषयम यास्काचायका ओर 
कथन सनने कायक है-- 
अंश दुहन्तों अध्यासते गवि” इत्यश्रिषवण 
चमंण: | अथापि चरम व स्छेष्मा च॑  गोसिः 
सन्नद्दों अखसि वीव्ठयस्व ” इति रथस्त॒तो। 
अथापि सनाव च ज्छेष्मा व “ गोभिः सन्नद्धा 
फ्तति प्रसता ” इतीषस्तती ॥शतजएण 
ज्याशपि गोरुच्यत | गव्या चेक्ताडितम, अथ 
चेन्न गव्या गमयतीषून्‌ इति।  दक्षे वृधक्षे 
नियतामीमयद्वौस्ततों वयः प्रपतान्‌ पूरषादः | ”! 
निरुक्त. ५।० 
इस वचन में वेदके तीन मंत्र देकर श्री० यास्‍स्काचायजीने 
बताया हैं कि “ चम, सरेस, तांत तथा धनषको डोरी ” इतने 
अथ गो शब्दक है अथांत यहां अंशके लिये संपर्ण का प्रयोग 
किया हें । 
आंख देखता है ऐसा कहनेके स्थान पर मनष्य देखता हे ऐसा 
सब बोलते ही है, इसी प्रकार गोसे उत्पन्न होने वाले दूध, दहा, 
घी, चमे, सरेश, तांत ओर तांतकी बनी डोरी आदि सब पदार्थों 
के लिये वेदर्म एकही “ गो ” शाब्दका प्रयोग हुआ है। ऐसे 
प्रसंगोम पूर्वांपर संबंधलसे ही अर्थ करना चाहिये। पाठकों की 
सुविधाके लिये यहां हम इनके एक एक उदाहरण देते हैं-- 
अंश दुहन्तो अध्यासते गवि । 
ऋण १० । ९७ । ८ 
( अंश )सोमका रस (दुहन्त:) दोहन करते हुए (गवि) 
चमपर (अध्यासते ) बेठते हैं। ” यज्ञका विधि जिन्होंने देखा हे 
उनकी पता के कि चर्मेपर श्लोम रखा जाता है ओर पश्चात 


एक संदेह स्थान ! ३९, 


रस निचोडा जाता है। इसलिये यहां “ गधि ” शब्दका अशथ 
चमपर ” ऐसा है, “गायमे"” ऐसा अर्थ नहीं । और दे खिये- 
वनसस्‍्पते वीडवंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण: 
सुवारः | गोमिः सन्नद्धो असि वीजयस्वास्थाता 
ते जयतु जेत्यानि || 
ऋछ३. ६ । ४७ । २६ 
“हें ( वनस्पते ) वक्षसे बने हुए रथ |त € बीडवबंग ) 
उंढड अवयवाोवबाला हमारा सहायक (प्रतरणः) पार ले जानेवाला 
और सुवीरोसे युक्त हो। तू ( गोमिः सन्नद्ध: ) चर्मकी रस्सियोँसे 
धरा हुआ € वीव्टयस्व ) वीरता दिखा, ( ते आस्थाता ) 
अद्र बेठनेवाला (६ जेत्वानि जयत ) जीतने योग्य शजन्नक्ों 
जीते ! ?! 
इस मंत्रम अशके लिये पूणका प्रयोग करनेके दो उदाहरण हैं- 
(१) “गो” शब्द चमडेकी डोरी का वाचक है, ओर 
(२) ' वनस्पति ' ( वक्ष ) शब्द वक्षसे बने हए रथ का 
वाचक हें। जिस प्रकार वक्षसे छकडी ओर लकडीसे रथ बनता 
हे; उसी प्रकार गीसे चमडा और चमडेसे डोरी बनती हैं। इसी 
प्रकार गांसे दूध, दूधसे दही, दहीसे मक्खन ओर मकखनसे 
थो बनता हैं, ओर उक्त कारणही इन सब पदार्थोके छिये 
/ गा ” शब्द प्रयक्त होता हैं। अब ओर दूसरा उदाहरण देखिये- 
सपण वस्ते मगो अस्या दन्‍्तों 
गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता ॥ 
बह. ६। ७० | ११ 
“ यह बाण ( सु--पर्ण ) उत्तम पराले ( बस्ते ) युक्त है,इलका 
( दन्‍्तः मुगः ) नोक मृगको हड्डीका बना है और यह ( गोभिः 
सन्नद्वा ) गोचमके बने बारीक धार्गों से अच्छी प्रकार ब्लांधा 
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हैं यह ९ प्रसूता ) धनुष्यसे छटा हुआ शात्रुपर ( पतति ) 
गिरता है। ? 

इस मत्रम भी अंशक लिये पूणका प्रयोग होनेक दो उदाहरण 
हैं। एक “ म्रग ? शब्द मगकी अर्थात हरण की हड़ीका वाचक 
है। मगका हड्डी कहने के स्थानपर कवलछ “ मग ” ही कहा है। 
इसी प्रकार आगे ज्ञाकर चमेसे बनी डोरियोका वाचक शब्द 
“ गोभमिः ” है । यह शब्दभी गोचर्मकी डोरीके लिये प्रयक्त 
डुआ हैं। इसो प्रकार निम्न मंत्रम देखिये-- 


वक्षे चृक्षे नियताधीमयद्रोस्ततो वयः 
प्रपतान्पूरुषादः ॥। 
कं, ९० ।२७। २२ 
( व॒क्षे वृक्ष ) लकडीसे बने प्रत्येक घनष्यपर ( नियता गो; ) 
तनो हुई गोचमंकी डोरी-ज्या- अमीमथत ) शब्द करती है 
( ततः ) उससे ( पुरुषाद: ) मनुष्यों को खाने वाले ( बयः ) 
पक्षियोंके पर लगें हुए बाण (प्रप्तात) दशत्नपर गिर जाते हैं ) 
इस मसत्रम दा या तान शब्द अश के लिये पण का प्रयोग 
होनेके हैं। ( १ ) ब्व  हाब्द वक्ष या लकडीसे बने हुए 
धनुष्य का दाचक हैं, (२ ) “गो” शब्द गो चमंसे बने घनष्यकों 
डारा का वबाचक हैं ऑश (३) “वयः ” ( पक्षी ) शाब्द 
उनके पख लगे घाणो का वाचक है। 
पाठक इतने उदाहरणों से समझ गये होगे कि वेदकी यह 
शल्त हो हैं कि अंश के लिये पूर्ण का प्रयोग हो । यह 
प्रयोग यदि केचछक गोके छिये ही होता तो कोई कह 
सकते थे कि यह खींचातानी की बात है, परंत यहां तो 
अन्य , बातों के लिये भी ऐसे ही श्रयोग हैं और ढाई 
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सहरस्त्र चर्षोके पर्व ये उदाहरण देकर यही बात श्री० यास्काचायें- 
जीने बताई है । उक्त उदाहरणोका समीकरण यह हे- 

१ घनस्पति शब्द उसकी लरूकडीसे बने रथ के लिये 

न्‌ वध १9 १४ हु 9१% १९ घनुष्य ९9 


३ गो शब्द उससे बने दूध, घी, आदि के १9 
छे १५ 99 १9 9१ चमत, चसमपदाथ १2 
५ ,, ».. उसके चमसे बने हुए डोरी, बेग ,, 


८६ मशग उसकी हड़ीसे बने शस्त्रका द्योतक हे 
७ बयः शब्द उस पक्षीके परों से बने बाणो का वाचक हैं। 
इस प्रकार अनेक उदाहरण दिये जा सकते ह,परंतु यहां हमने 
उतने ही दिये हैं कि जितने स्वयं श्री० यास्‍्काचार्य ने अपने 
निरुकत प्रथम दिये हैं| इनको देखने से पाठकों का निश्चय होगया 
होगा कि यह वेदिक शेली ही है ! यह बात यरोपके चिद्वानों के 
भी ध्यान में आगई है ओर उन्होंने इसका स्वीकार भी किय। हे 
ओर इस लिये भ० मेकडोनेल ओर कीथ महोदयाने अपने वेदिक 
इन्डेक्स में लिखा हैं कि- 
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५०।॥]) ( पृ. २३७ ) 

अर्थात्‌ “ गो ” शब्द गोसे पने हुए पदार्थ बताने के छिये 
प्रयक्‍त हुआ हे । वारंबवार यह गो हशाब्द दूध के लिये आता ह, 
क्वचित्‌ पशुके मांसके लिये आता हूँ । कई मंत्री में इस ,गो 
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के  . ९ 88 & 4५ पपी 
शब्दका अथ चर्म, हें जिससे धनृष्यकी डोरी, रश्सी, चमडंकी 
पट्टी, गोफन, लगामें, चाबूक आदि पदाथ हैं ।” 


इसमे स्पष्ठ लिखा हैं कि गो शब्दफा आर्थ दूध, चम आदि 
पदाथ वंद में ह । उक्त महोदयाका मत है कि क्वचित मांस भी 
अथ गोशब्दका होता है, परंत ऐेंसे प्रयोग बहुत अब्प हैं। मांस 
अथ भी हो सकता हे क्योकि वह भी गोका अंशही हे, परंत जब 
ते अवध्य ( अ-ध्न्या ) ” कही गई है तो डसके वश्से प्राप्त 
होने वाले मांस की संभावना केसी हो सकती है ? एकवार गो 
को अवध्य कहा, यज्ञों के नामों द्वारा अहिसा ( आ-ध्चर ) कही, 
इसके पश्चात्‌ गोके मांस की प्राप्ति ही नहीं होती | अतः गौ शब्दके 
बेही अंग लने होगे कि जो गोका वध करने के विना प्राप्त हो 
सकते है, अर्थात दध, दही, मक्खन, घी, तथा चर्म तो मत गोका 
भी मिल सकता हे इस लिय उस जसमक सब पदार्थ उसके अंतभत 
हो जाते है, गोौका हड़ी भा इस!) प्रकार गो मरने पर धाप्त हा 
सकती है। एक मांस ही एसी वस्तु हैँ कि जो हिला किये. बिना 
नहीं प्राप्त हो सकती, अतः अवध्य गोका मांस बेंदिक कालम 
खाया ज्ञाता था इस विषयक कोई प्रमाण नहीं हैं | 


२५ नामधातु “ गोपाय ”? । 


जब एक बात निर्विधाद रीतिसे बहु मान्य ओर सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो जाती हं तब उसका शब्द मलतः न होने पर भी भाषा में रूढ' 
हो जाता है | उदाहरण के छिये “मेस्मेरिज्म” यह अंग्रेजीका शब्द 
लीजिये। सन १७७८ मे जमन डाक्तर मेस्मर ने प्रयोग द्वारा 
सिद्ध करके बताया कि एक मनुष्य अपनी मानसशक्ति द्वारा 
दूसरे मनुष्यपर विशेष प्रभाव उत्पन्न कर सकता है । यह बात 


नामघातु गापाय | ७8३ 


इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस क्रियाका वाचक धात इस के ही 


नामसे बनाया गया देखिये-- 
08॥06/ “ मेस्मर ” > जमेन डाक्टर का नाम जिसमे 
मानस शास्त्र का उक्त सिद्धांत प्रकाशित किया! 
+0५7097[2९ “मेस्सराइय्” - उक्त क्ियाके प्रयोग करना (घात) 


॥0७70॥78॥)“ स्ेस्मेरिज्म ” -- उक्त मानस क्रिया । 
€७॥०१५५९।" प्ेस्प्रायझर !? -- उक्त मानस प्रयोग करने 
वाला मन ष्य 


इस सरकार अनेक शब्द आंग्रेजी भाषामे बने हैं ओर आंग्रेजी 
कोशां में भी छपे हैं। ये शब्द सन १७७८ के पर्च थे ही नहीं। इस 
भकार कई शब्द मनुष्याके नामोंसे घात बनकर उस धातसे 
3 शब्द बन हैँ। यह तब होता है कि जब वह बात बहुमान्य हो 
जाय । 

इसी ध्रकार ” गोपायति ” क्रिया और “गोपाय” धघात “गोप” 
शब्द स सस्क्ृतम तथा वेदम बना हैं। " गोपायति ” का अर्थ 

रक्षण करता हैं ” यह है, वास्तविक इसका अर्थ “ ( गोप इच 
आचरति ) गौपालक के समान आचरण करता है।” यह है 
गोपालन को क्रिया सवमान्य ओर सर्वेसंमत- होनेके बिना ऐसे 
नाम धातु प्रचारम आना असंभव है| 

गवालियेके समान आचरण ” का अर्थ संरणक्ष ” होने 

का तात्पये यही है कि “गोका संरक्षण'? एक सर्वमान्य और लि: 
सद॒ह बात हैं, उसमे शका नहा हो सकती, किसीका इस विषयमे 
मतभद्‌ नहा हो सकता । “ गुप्‌ ” श्रात सरक्षण करनेके अर्थमें 
सस्कृतम प्रयुक्त होता हे ओर उसके रूप पर्वोक्त नाम घात के 
समान ' गोपायति ” ही होते हैं। गोके संरक्षण का विलक्षण 
अभाव जसा सर्व साधारण पर हुआ इस शब्दद्वारा दिखतः है , 
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जिसका धातुक्के बनने ओर उसके रूप बनने पर भी असर पड़े, 
पसा कोई अन्य घात या शब्द संस्कृतमे या वेदर्म भी नहीं हे। 
एक ही यह प्रयोग यदि सक्ष्म विचार की दछ्टिसे देखा जाय तो 
स्पष्ठ लिद्ध कर देगा कि गोओं का संरक्षण, पालन ओर संवधन 
आर्योम ओर वेदिक धर्म में एक विशेष महत्व की बात हैं, कि 
जिसपर शंकाही नहीं हो सकती | वे दने इस शब्द प्रयोग द्वारा ही 
सिद्ध कर दिया है कि “ गो अवध्य है ” और उसका पालन तो 
निविवाद रीतिसे होना चाहिये | बेदमे इसके प्रयोग दे खियें-- 
ये गोपायन्ति सूर्यम। 
' १० | १०७४। ५ 
जोसय की रक्षा करते हैं, ” यह इसका तात्पय है, परंत 
इसका भाव यह है कि “ गोपालनके कमंके समान कम सर्य के 
साथ करते है। ' अथांत सय की पालना करते है | गोपालन के 
विषयम ओर इससे अधिक कहना ही कया चाहिये। वेदिक 
घधमम तो इस प्रकारक शब्द प्रयोगी से 'अंतिम आज्ञा! ही कही 
जाती है, जिसका उलट पुलट होना असंभव है । 
इस नामघात्‌ ओर धातु के प्रयोग बेदमें बहुत हैं, उन सबके 
उदाहरण यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं, परत इनकी उत्पत्ति 
यहा दर्््षन याग्य हैं-- 


गो 5 गाय 

गोप (गमो-प) 5 गायका पालक 

गोपाय्‌ न्‍ गोपालके समान आचरण करता अर्थात 
रध्षा करना 

गोपायति - रक्षा करता है| 

गापायनं -< सरक्षण 


गुप्‌ (गुकुप) रू (खातु) रक्षा करना 


विवाहम गोमांस । छ्ण्‌ 
देखिये ओर विचारिये कि यदि गोपालन का महत्त्व निः 
संदेंह वैदिक धरम में न होता तो ऐसे प्रयोग बेदमें केसे आजाते? 
फिर इतना गोपालन का महत्त्व सिद्ध होनेपर किस प्रकार 
कहा जा सकता है कि वेदिक कालम गोमांस भक्षणकी प्रथा थी। 
यदि गोमांसभक्षण की प्रथा होती तो गोरक्षा का इतना महत्त्व 
केसे दशाया जाता? 
है वि  छ ि 
०० / विवाहम गामास । 
विवाद संस्कारमे गोमांस खाया जाता था ऐसा यरोपोयन 
पंडित म. मेकडीनेछ ओर कीथ ने अपने वेदिक इंडेक्स में 
पृ. १४५ पर लिखा हें-- “ 4)९ 70907782७ 0७॥ 87]070ए ए7४७ 
१00०7 का €ते 9ए घी हो9४४॥ ७ ०ी 6560, ०]९४४]ए ई0/' 
0००१ , ” विवाह संस्कार में गाय बेलोंका वध अज्नके लिये ही 
किया जाता था। इस विषय का प्रमाण उन्होंने जो दिया है 
उसका घिचार अब करता चाहिये-- 
सूृयाया वहत॒ः प्रागात सविता यमवासजत । 
अधघास हन्यन्ते गावोज्जञन्योः पयचाते ॥ 
ऋ, १०। ८५। १३ 
यह मत्र एक आलंकारिक वर्णनमं आगया हे इसका पर्वापर 
सबंध देखने से मंत्र का अथ्थ स्वय खल जञायगा । इसलिये इसके 
पूर्व के कुछ मंत्र दे खिये- 
सत्येनोत्तमिता भमिः सर्यणीक्तमिता थो;।| 
ऋते नादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमी अधिश्रितः ॥ १ ॥ 
चित्तिरा उपबहंण चक्षरा अभ्यव्जनम | 
चोभमिः कोश आसीद्यद्यात्सर्या पतिम॥ ७॥ 
स्तोीमा आसन्प्रतिघय: कुरोर छंद ओपश॥$। 
सूर्याया अश्विना वराम्निरसीत्युरोगव/) ८॥ 
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सोमो वधुयुरभवदश्विनास्तामुभा बरा। 
सूथो यत्प्त्ये शांसन्‍्तीं मनला सबिता द्दात्‌ ॥ ९ ॥ 
मनो अस्या अन आखीद द्योरासीदत छदि 
शतऊावनड्बाहाबास्ता यदयात्सया गहम ॥ १० 
ऋकसामाभ्यामांभहिता गावों ते सामनावधितः | 
शआात्र ते चक्रे आस्ता दि!वे पनन्‍्थाश्ररायर; ॥ ११ ॥ 
शुच्ची ते चदे यात्या व्यानो अक्ष आहतः । 
अनो मनस्म्नय सू्यारोहत्ययती पतिम्‌॥ १२ ॥ 
सूर्याया बहतुः ग्रागात्सवितायमबास जत । 
“अधघास हमन्यन्ते गावोज्जन्यो: पर्यहाते ॥ १३॥” 
यदयात॑ शुभस्पती बरेय॑ सर्थयामप | 
क्वेक॑ चक्र वामासीत्क्व देषाय तस्थथः ॥१०॥ 
द्ते चक्रे सयथ त्रह्मण ऋतथा विद 
अथेक चक्र यहुहा तदद्धातय इद्धिदुः॥| १६ ॥ 
क्‍ के. ९० | ८५ | १-१६ 
इन मत्रोका अर्थ देखनेके समय पाठक यह बात ध्यान में रखें 
की यह विवाहका आलकाररिक चर्झ्म है जिसमे सर्यकी पत्नी सर्या 
का विवाह चंद्रमासे होनेका वर्णन हे, देखिये अब इस का अर्थ- 
सत्यसे भूमिका धारण हुआ है, सयने दलोक का घारण 
किया है, सचाइसे आदित्य ठहरे है, यलोकम सोम रहा है॥ १ ॥ 
वेचारश[क्ित का ताकया बनाया है, दष्टिका अंज़न आंख में रखा 
हे,भमिसे द्यछोक तकक सब पदाथ खजाना था जिस समय सर्या 
वध अपने पतिक पास गई ॥७॥ रथ बनानेमे मंत्री के दंड लगाये 
गये, कुरीर नामक छंदों से ठसकी चमक बढ़ाई गई। दोनों 


(७. 8 
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ही 


साम बच्च चाहनेवाला वर था ओर अश्विन्‍ेष बच के साथ रहे । 


विवाहमें गार्मांस । 3७ 


सूर्य देवने मनसे पतिकी इच्छा करनेवाली सर्यावधूकों पतिके 
हाथम अपंण किया ॥ ०९॥ इसका रथ मर ही था, चुलोक उस 
रथका ऊपर का भाग था, दो श्वेत बेल रथको जाड़े थे, जिस 
समय सया अपने पतिके घर पहुंची ॥ १०॥ ऋक्‌ ओर साम 
मंत्रासे वे दोनों बेल अपने स्थानम रखे गये थे। यहां दो कानही 
रथके दो चक्र थे, लोक भे उस्सका स्थावर ज्गम मार्ग हैं ॥१९। 
तम्हारे जानक दोनों चक्र शद्ध हैं, व्यान नामक प्राण रथका 
( अक्ष; ) मध्यदंड है, ऐ_ से ( मनस्मयं अनः ) मन रूपी रथपर 
सूर्या देवी बठ कर अपने पतिक पास जाती हे ॥ १५॥ सविता 
दे बने सूर्या ढवो की दहेज धमघडाके के साथ भेजी जो आगे 
चली, इस समय [ ( अघास हन्यन्ते गाबः ) यरोपीयनों का अथ 
न्मथा नक्षत्रम भोवे मारों जाती है !! |] मधा नक्षत्र दहेजम 
गाव भेजी ज्ञाती है अथांत सयकी किरण चंद्रमातक पहचाया 
जाती हैं ओर ( अज न्‍योः पय छाते ) फव्गनी नक्षत्राम सथा क 
साथ सोम का विवाह किया जाता हे ॥ १३॥ है अश्विदेवा ! जब 
आप अपने तीन चक्रवाले रथ में बेंठ कर सयादेवी के बरात में 
स्वयं आये, तब आपकी रथका एक चऋ कहां था, और आप 
आज्ञा पालन के (लिये कहा ठहर थे ॥१०॥ हे स्या देवा| तम्हार 
दो चक्र ब्राह्मण ऋतओ के अनसार जानते ह ओर जो एक चक्र 

गहा ) गघ्त है, (या. हृदयकी गृहाम अद्श्य है, ) उसको बेही 
जानते हैं कि जो अटल सत्य तरवको जानते ६€॥ १६॥ 

पाठक ये मंत्र देख ओर उनका यह अथे भी देख। तो उनको 
स्पष्ट पता लग जञायगा कि यहां गीओका वध करने का संबंध ही 
नहीं है। यदि “ गाये मारी जांती है ” ऐसा बीचमे पढा तो वह. 
चहां सजता ही नहीं है । ऊपरक अर्थ यह यूरोपीयनों का अर्थ 
और वास्तविक अर्थ दोनों दिये हैं। पाठक खूब विचार करके 
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दे खें ओर स्वयं अनुभव कर कि युरोपीयनोंकी यह मंत्र समझने मे 

डा. बुइंट्सन ने ( अधास हन्यन्ते गावः ) का अर्थ “ मधघा 
नक्षत्रम गोवे (० छ]]]०१ छेणा? ) चलाई जाती है।” देखा 
किया हे ज्ञो अधिक शद्ध है, परत “ गाव काटी जाती हैं” यह 
अर्थ म. प्रिफिथ, व्हिटने आदियोने माना हे, वह उनकी बडी 
भारी भूल है, यह पूर्वांपर संबंध दे खनेसे स्वयं स्पष्ट हुआ है) यह 
ऊपरके मंत्रोका जो अर्थ हमने ऊपर दिया है वह खब युरोपीयन 
ऐसा ही प्रानते हैं, केवल “गो काटने ” बाला उनका अथे भिन्न 
है। वास्तवमें यहां अब इसका अधिक विवरण करने की आवश्यकता 
नहीं हैं, तथापि पाठकी को यह अलंकार स्पष्ट समझमे आजाय, 


इसलिये संक्षेपसे यह अल्कांर खोलते हे। विवाहकी बरातका रथ- 


रथ मन (मं. १० ) 
रथका छत्र युलोक ( » ) 
रथचालक दो बेल ( ,, ) 
लगाम ऋक्साम मंत्र (मं.११ ) 
मार्ग स्थावर जंगम जगत (११) 
अक्ष (रथदंड) व्यान प्राण, ( मं. १२) 
तकिया विचार शक्ति (मं.७ ) 
अज़न दृश्य ( मं. ७ ) 

खजाना सब पदार्थ ( मं. ७ ) 
ग्थके दंड मंत्र ( मं. ८ ) 

र्थक्री चमक मंत्रोके छंद ( मं. ८ ) 
वधके साथी दो अश्विनीकुमार ( मं. ९ ) 
अग्रगामोी अग्नि ( मं. ९ ) 


दो रथ चकऋ दो कान ( में, ११) 


विवाहम गोमांस । ७९, 

मंत्रम जिस प्रकार वर्णन है वह यहां दिया हैं, परत पाठक 
जानते ही हैं कि वेदका वणंन आधिभोतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक तीन विभागों में विभक्‍त होता है, उस विचार से 


संगति करण करके नीचे कोष्टक दिया जाता है जिससे यह रूपक 
खुल जायगा - 


अधिभूत अधिदेवत अध्यात्म 

९ लोकाचारम ) ( विश्वम ) ( शरीरमें ) 

वधूका पिता. सूर्य परमपिता 

वधू सूर्या(सूर्यप्रभा) बृद्धिशक्ति 

वर सोम षोडशकला यक्‍त आत्मा 
वधूके साथी दो अश्विनी 


श्वास, उच्छचवास 


वरातमेअश्नगामी .. अग्नि शब्द्‌ ( वाणी ) 


# # स # + ७ 
श्र स््फे कक क 


आंखमे अंजन द्श्य द्ष्टि 
वधूका घन सब पदार्थ. सब अवयव 
गोबे किरण इन्द्रिय 

रथ विद्यत मन 
रथका छत चुलोक मस्तिष्क 
रथका मार्गे स्थिरचर जंडचेतन 
रथवाहक (दो)बेंल बाय प्राणापान 
लगामे ऋकसाममंत्र 
रथके दंड *- मंत्र 
रथकी चमक ०० छ्ंद्‌ 

अध्ष 


व्यानवायु 
४ 
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रथके दो चक्र दिशाएं दो कान 
रथमे तकिये सुविचार 


यह कोश्ठक देखनेसे यह वेंदिक अलंकार पाठकों के मनमें 
खल गया होगा। इसलिये इसका विचार यहां अधिक फेलाने 
को आवश्यकता नहीं है । पाठक यह विवाह अपने अंदर भी देख 
सकते हैं ओर बाहर जगतम भी देख सकते है। वेद मंत्रों में 
बाह्य जगतम होने वाले सनातन विवाह का वर्णन किया है ओर 
बीच बीचमे व्यक्तिके शरीरम होनेवाले विवाह की भी सचनाएं 
मन, सचिचार” आदि शब्दों द्वारा दी है। सयकी प्रभा चंद्रमाम 
जाकर वहां रमती हे, इसपर रूपकालूंकार से आध्यात्मिक 
तत्वका वर्णन इस सूकक्‍त मे किया है। 


४ शो” शब्द सूर्य किरणोका वाचक प्रसिद्ध हे, इस विषय में 
किसीको भी शंका नहों है । “हन्यन्ते”' इस क्रियामे “हन ” घातु 
है, “हन हिसागत्योः ” ये व्याकरणाचाय पाणिनी मुनिने इसके 
अर्थ दिये हैं अर्थात्‌ * हिसा ओर गति” ये इसके अर्थ घातु पाठमें 
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हैं, कोशोर्मे इस / हत्‌ " घातुके अथ निम्त अकार हें- 
40 ४॥ ( बंध करना )+ 
प0० झा ए (६ गुणाकरना पर 
(0 ४० (जाना )। 
हरणक कोशम पाठक ये दख सकते हैं। यदि पाठक ये “हन”? 
धातुके अर्थ देखेंगे तो उनको- 
अधास हन्यन्ते गावोध्जन्यो: पयहाते ॥ 
इस पर्वोक्‍त मंत्रके वाक्य का अथ( पर्वोकत अलंकार छोड 


कर भी ) स्पष्ठ हो जायगा ““ ( अघास ) भधघा नक्षत्रंके समय 
( गाव: ) गोदें ( हन्यन्ते ) चलाई जाती हैं, ओर ( अजुन्योः ) 


विवाहमें गोमांस । रु ५५१ 
फ्गनी नक्षत्रके समय ( पयहामते ) विवाह किया जाता है। ' डा 
वइह्सनने यही अर्थ स्वीकृत किया है। अलंकार का तात्पये 
छोडकर ओर केवल स्थल दष्टिसे देखकर भी सरल अर्थ 
यह होता हे। क्‍या कि “यद्यपि हन चात का वध करना अर्थ 
प्रसिद्ध है तथापि उसका दूसरा गतिवाचक अथे नष्ट नहीं हुआ 
है| यदि इसका ( ४0 7700])9 ) गणा करना यह अथ लिया 
ज्ञाय तो ' गाव; हन्यन्ते का अथे होगा गोओ की संख्या बढाईं 
जाती है ' गौवे दुगुणी चोगुणी की जाती हैं। जिस समय विवाह 
होता है उस समय बहुत आदमो इकट्ठे होते हैं, उनकों दूध 
पिलानेके लिये स्थान स्थानसे गोव॑ इकट्ठी की ज्ञाती हैं, लाई 
जाती हैं और उनकी संख्या बढाई जाती है। विधाह प्रसंग के 
लिये यह अथ कितना साथ है ओर सरल है यह देखिये । 
“ अचछ्ल्या ” शब्द्से बताया हुआ गोका अवध्यत्व रख करही 
जो अर्थ पूर्वापर संबंध में ठीक बेठ जायगा वही ठीक अर्थ 
होगा | द 

इसके अतिरिक्त पर्वोक्‍क्त कोष्टक मे दो ती पता लग 
ज्ञायगा कि जो आधिभतम “ गोंव ” है, बेही आधिदेवतम 
४ किरणें ” ओर आध्यात्मिक भमिका मे ८ इंद्रियशक्तर्या? है | 
ज्ञिस समय किसी बातक॑ विषयमे संदेह उत्पन्न हो जाता हे 
डस समय अन्य क्षेत्रोका व्यवहार देखकर अथ का निश्चय 
करना चाहिये | अधिमृतपक्ष में अर्थात्‌ लोक व्यवहार में गोवों 
का वध विवाह प्रसंगमे करना चाहिये या नहीं, इस मंत्र का 
अर्थ कैसा करना चाहिये, “ हन ” घातके दो अथ हैं उनमें यहां 
कौनसा लिया जाय, इस शांकाकी उत्पत्ति होनेपर आधिद्वत 


मिले: 


में ओर अध्यात्मम क्‍या होता हैं यह देखिये ओर उचित निश्चय 
कीजिये ' 


प्‌ गार्मांस मक्षण । 


आधि देवत पक्ष मे सर्यकी किरण चद्गरमातक फेलाइई जाती 
है, प्रकाश का विस्तार किया जाता है, यह अथ स्पष्ट है । सयको 
किरण मारी नहीं ज्ञाती | यह देखने से हम पता छशा कि 
“ हन्‌ ” घातु का अर्थ वध यहां अपेक्षित नहीं है, प्रत्युत फेलाब 
विस्तार या गति अ्थे ही अपेक्षित है। प्रतिबंध या वध अर्थ यहां 
लिया जाय तो सयकी किरण मारी जानेपर चद्रमातक सयको 
प्रभा पहुंचेगी केसी ओर सूर्यपत्री प्रभा ( सर्या सावित्री ) का 
सोम ( चंद्र ) के साथ विवाह केसे होगा? ओर धमधाम के 
साथ बरात भी कैसी चलेगो? अथांत यहां / हन ” धातु का 
वध अथ अपेक्षित नहीं है । 

आध्यात्मिक पक्षम अपने अंदर देखिये कि क्या इंद्विय शक्ति- 
यां मारी जानेसे आत्मा का सुख बढेगा या उन को स॒नियमोसे 
चलानेसे कल्याण होगा |इसके विवाह का रथ जगत्‌ को माग 
परखसे ऋक्‍साम मंजोंके द्वारा नियत घममारग पर ही चलना 
चाहिये, इसलिये इसके रथके बेल स॒ुशिक्षित होके मंत्रौके लगार्मो 
द्वारा योग्य मार्ग पर से चलाने चाहिये | इत्यादि विचार से स्पष्ठ 
पता लगता हे कि यहां भी गोपालन ही अभीष्ठ है। 

इसी प्रकार विवाह यज्ञमं आनेचाले पारिवारिक सज्जनों के 
डुग्धपानके लिये सोवों को इकट्ठा करना, उनको योग्य माग परसे 
चलाना, इधर उधर भागने न देना योग्य है । उनका वध करनेसे, 
उनकी कतल करने से क्या लाभ होगा ? 

इस दृश्टिसे देखनेसे भी पता लग जाता हे कि विवाह संस्कार 
में गोबोंकी संख्या ( ४४०४%)५ ) बढ़ाना भी यहां अभीष्ट है, या. 
उनको योग्य सागगंसे चलाना अभीष्ठ हे। ऊपर “ हन ” घातका' 
अथे ' गति ! दिया है। इस गतिके अर्थ ' ज्ञान ' गमन ओर प्राष्ि 


विवाहमें गोमांस । हा प्‌ 


हैं !! ये अर्थ सब व्याकरणशास्त्रकार मानते हैं ।)ये अर्थ यदि गति 
शब्द्स यहां लिये जांय तो “गावः हन्यन्ते ” का अथ 
होगा-- “ गोओ का ज्ञान प्राप्त करना, गोओं को चलाना, 
अथवा गोओ को प्राप्त करना । ”! 

हन्‌ ” धात॒का अर्थ “ ताडन करना ” भी है।इस समय 
मराठो भाषाम यह अर्थ प्रचलित है, ( हनन - हाणणे ) इस 
शब्दका अर्थ लोटीसे ताडन करना है अथांत गवालिये हाथ 

टी लेकर गोधोंकों जिस दशामे लेजाना होता है उस दिशा 
ले जाते हैं। यह “ हनन ” शब्द का अर्थ हैं। हन घातका यह 
अर्थ लिया जाय तो “ हन्यन्ते गाव; ” का अर्थ होगा-“गौओ को 
गवालिये जिस मागसे ले ज्ञाना हो उस मार्गसे ले जाते है। ” 
अर्थात विवाह के प्रसंगम गोओं को इकट्ठा करते हैं ओर इष्ट 
स्थानपर ले जाते है । 


कुछभी हो, यहां “ गोबोका वध ” अभीष्ट नहीं हे यह बात 
स्पष्ट है। श्री. सायणायार्य जीने भी यहां वध अर्थ नहीं किया 
मधानक्षत्रेष गावः हन्यन्त दण्डः ताडथन्ते प्र रणा्थंम्‌ | ” 
अर्थात्‌ “ मधा नक्षत्रके समय गो वहां पहुंचाने के लिये सोटियो 
से ताडित होकर प्रेरित की जाती है। ” सथ के घरसे चली हुई 
गोव सोमके घर पहुचने के लिये मार्गम ठीक मागसे चलायों 
जाती है । यहाँ सायण भाष्यका भाव यह है कि “खर्थ देवने अपनी 
पत्री के विवाह के समय दहेज, स्त्रीधन या (20979) के रुपम 
दी हुई गोव चंद्रमा केघर तक पहुंचाने का कार्य करनेके लगे सय 
देवके गवालिये गोवे ले जाते हैं ओर ठीक मार्गले उनको चलाने 
के लिये मा्गम आवश्यक हुआ तो ताडन करते हैं, अंतम वह 
गोव सोमके घर पहुंचती है ओर फद्गनी नक्षत्रके समय खर्य 


पत्नी का चद्रमाके साथ विवाह होता है। '” यदि यहां “ मोवो 


(५७ गोमांस भक्षण | 


का वध ” अर्थ लिया ज्ञाय तो वहेज का बीचम ही नाश होनेसे 
पुत्रीका भावी पति रुष्ट हो जायगा ओर विवाह में आपत्ति आज्ञा 
यगी | इस कारण “ वध ” अर्थ यहां अभीष्ठ नहीं है । 

कसो भी प्रकार पाठक विचार कर के देखेंगे, तो उनको स्पष्ट - 
तासे पता छग जायगा कि यहां '“गोवध' अभीष्ट नहीं है ।इतना 
होते हुए भी यूरोपीयन पंडितोने इस मंजके आधार से ही लिखा 
हैं कि-- 4॥6 पाक 7820० एएएए0७/009 ४४७ ४०८०0॥]8736 ६ 
98ए 848 ए0७ 07 0260०, ०९१४७/।ए 407" /0००प “ ( विवाह संस्कार 
में खाने के लये ही गाय बेल काटे जात थे | ) पवापर संबंध न 
देखते हुए ही एकदम केसे अनमान लिख मारते है, इसका बडा 
आश्चर्य होता है । संभवत: म० वैद्यजी भी ऐसे लेखों को देख कर 
ही कहते होगे कि “ प्राचीन समयमे गोमांस भक्षण की प्रथा 
थी । यरोपके लोग जो चाहे सो अनमान कर, परंत हमारे लोग! 
की तो पवांपर संबंध देखकर अधिक विचार करके ही अपने 
अनुमान निकालना चाहिये। अन्यथा ऊपर वाले मंत्र में देखिये 
कि किसीभी रीतिसे गोका वध सजता ही नहीं, परंतु यही मंतर 
गोमांसमक्षण का प्रमाण करके ये लोग पेश करते है।इस से 
ओर अधिक कोरी भूल कोई नहीं हो सकती । 

नक्षत्रों में “ मघा ” नक्षत्र होते ही “ पूर्वा और उत्तरा ” ये 
दो फब्गनी नक्षत्र आते हैं। चन्द्रमाके तीन रात्री का प्रवास 
इनमें होता हैं। सोमवार के दिन मधघा नक्षत्र हुआ तो प्रायः 
मंगल और बुध के दिनोमे दोनों फल्‍्गुनी नक्षत्र आते हैं। इसी 
लिये दहेज मधघा नक्षत्र के समय भेज कर दूखरे या तीसरे 
दिन विवाह किया जाता है।इस मंत्रसे यदि कोई अनुमान निकालना 
हैं तो यही निकल सकेगा कि वेद के अनुसार वहेज में गोदे दी 
जाती हैं ओर द्द्देज वर के घर पहुंचने के पश्चात्‌ विवाह होता 


विवाहमें गामांस | जज 


शक है गे का किम क्‍ 6० 

है। परंतु गोवोके वधका अनुमान तो कदापि निकल नहीं सकता। 
ऐसा अनुमान निकालना एक आज्ञान का विलक्षण प्रद्शन करना 
ही है। यहां “ हन्‌ ” घातु का अर्थ क्‍या है यह अवच्य देखना 


चाहिये- 
२ हन्‌ 
बहन 


३ हन्‌ 


४ हन्‌ 


७५ हन्‌ 


( बध करना 0० !४]] ) यह अर्थ प्रसिद्ध है । 
न्‍-- ( जाना; चलाना, प्रेरणा देना [0 20, ॥0 7९7४0 09€ 
यह अर्थ व्याकरणाचारयोंने माना हे ओर यह धात 
इस अथ मे क्वचित भाषाम भी प्रयक्‍त होता हैं। 
बेंद में यह अर्थ अधिक वार आता है ओर 
भाषाम कम ! वैदिक कोश “ निधण्ट के २। १७ में 
यह ' गति ? अर्थ दिया है । 
( रक्षा करना ) जेसा “ हस्त-घ्न ” में “घन ”? 
का अर्थ “ रक्षा करना ” है। ' हस्तघ्न ' का अर्थ 
( ७00 पक्का ) ४ हाथकी रक्षा करनेवाला ?! 
ऐसा होता है। यह प्रयोग वेदमें है। (ऋ. ६/७०।१७) 
न्‍ ६ गुणा करना 0 77०0॥.)ए ) गणितमे यह प्रयोग 

है ।  घात, हनन, हति, हत ” आदि शब्द 

(/०॥४॥08000 ) बढोच्ी, गुणा अथम प्रयक्‍त है | 
- ( उड़ाना, बढाना ४0 /७४० ) “ त्रगखरहतस्तथा 
हि रेण: ” ( शाकुंतल १।३२ ) ( घोडेके यांव से 
हत अर्थात्‌ डडाईं हुई धली)ऐसे वाक्‍्यों में यह अर्थ 
होता हें । 
( ताडन कश्ना $0 2९४४ ) ज्ञेसा पशुओको सोटीस्े 
गवालिये समयपर ताडन करते हैं। 


244 


॥ 


॥ 


प्‌ ++ ( 40 णशभ्ादे 0; #ए९ए रक्षां करना; दूरकर ना ) 


यह अर्थ महाभारतमं भी है । 


न गोमांस भक्षण । 


.. ८ हन कस 60 $000॥, ००76 70 (८07/88०( स्पर्श करना, 
ह्् 


सर्बंधम आना ) वराहमिहिर बहत्संहिताम यह अर्थ 
ज्योतिष विषय मे प्रयक्त है। 


९, हनू न 60 ४7ए५८५ ए]), ७)४7००/७ छोड देना 
१० हन 50 005:7"06४ प्रतिबंध करना : 
हन्‌ ” धातु के इतने अर्थ कोशों हैं । इन अर्थों 
भाचान बंद मत्रीं में कोीनसे अथे आये है इनका प्रकरण 6 खकर 
पूर्वापर संगतिसे ही अथ करना चाहिये “ हन ” घात जहां जहां 


आज्ञाय वहा वहां उसका “ बच ” ही अर्थ लिया ज्ञाय तो अथका 
अनथ होनेम विलंब नहीं लगेगा | 


“0 /“5 *“ /#5 ७... 
२३ आताथकालये गा | 
वेद मे गा वाचक ” अतिथिनी ” शब्द आया है, इस दशाब्द के 
दो अर्थ हैं, ( १ ) भ्रमण करनेवाली और ( २ ) अतिथिके लगे 
याग्य। युरापायन भाषातरकार तथा कोशकार “ अतिशिनक्ती ? 
शब्द का अथे ( शथाते6ापंग३ ) घूमने फिरने वाली, भ्रमण करने 
वाली, चलनेवालोी ऐसा ही करते हैं, परंत म. मैंकडोनेछ और 
काथ महांदयांने अपने वेद्िक इंडेक्स पु. १४५ पर ( ४।807॥० 
०७०७४ 407 ४५९४४५) अतिथियाँके लिये गौंके काटनेका उल्लेख 
करते हुए निम्न लिखित मंत्रका प्रमाण दिया हें जिस मे यह 
/ अतिथिनी ” शब्द है-- 
साध्वया अतिथितीरिषिरा; स्पाह्ः सवर्णा अनवद्यरूपा: । 
बहस्पतिः पते भ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थविश्यः ॥ 


ऋग्वेद' १० । ६८ । ३ 


आतिथेकेलिये गा । " .. जड़ 
इसका अर्थ म० प्रिफिथ यह करते हे न+ 37]8 8090, ७४॥7)9 
एछ0ा $॥960)॥ #'07 0॥6९ ॥0प्रा।४78, 507९७ ८ते (09७7, ।)८ 
0का46ए 000 ०0 एछांए0रवगी8 098) ०७७; ४6 ए]89070प४, 
मैया 6-(00७5 फा0 गंते क06 008, वे०॥फढते ० 
3], 0 0]8006]658 07700, ए९] 6007-6१ 
पाठक देखे ओर विचारों कि इस मंत्रार्थम अतिथिके लिये गौ 
काटनेका कहां संबंध हैं ? इस मंत्रका, शब्दार्थ यह हैं - 
( साधु+अर्या: ) कल्याण करनेवाली, ( अतिथिनी; ) खब 
घूमने वाली, (इषिरा; ) इच्छा करने योग्य, ( स्पाहा: ) स्पहणीय, 
( सूवर्णा: ) उत्तम रंगवाली, ( अनवद्यरूपाः ) उत्तम सरूप ऐसी 
( गाः ) गोवे बहस्पतिने पर्वतोंसे लाई जिस प्रकार धान्य छज़से 
लाते | '' 
क्या कभी कोइ मनष्य यह मंत्र “ अतिथि के लये गो काटने! 
के विषयमे प्रमाण रुपमे दे सकते है ? परत यह मे. भेकडोनेल 
ओर कीथने अपने प॒स्तक में प॒. १७५ पर दया है | म.ब्लमफीद्डने 
इस मत्रपर यही अनमान ' अमेरिकन जनल आफ फिलोसोफी'! 
२६ तथा “ जञनल आफ दी अमेरकन ओरएंटलछ सोस्ेटी !?! 
& ९२७ मे अतिथिनी” शब्द से निकाला हे ज्ञो म. मेंकडोनेलः 
दिया है | वास्तवम इस मत्रम दोही शब्द हैं, ज्ञिनकी ऐसी 
खींचातानी की जा सकती है-- 
१ साध्वर्याः ८ (साध+अर्या:) + साधओंके पास जानेवाली, 
कल्याण करने वाली । 
२ अतिथिनी > घूमने वाली, अतिथि के लिये योग्य. 
पाठक विचार करें की इन शब्दोंसें ही यदि गो काटकर 
अतिथिको खिलानेका भाव . निकालना युरोपीयनोंकों मंजर 
हो तो फिर वबाद' विवाद करने की कोई आवच्यक्रैताही नहीं है। 


श 
। 
विक, 
लें 


९८ ह गोमांस भक्षण | 


वें फिर लिखते हैं -- 74 ॥७४० 57 म्लाकए४ #॥ ऋछकोर 
0) 88) 5 53घए 7९2 609४8 ईत0" एपरए४:8, अर्थात ' अतिथिग्व 
शब्द का बहुत करके अर्थ अतिथिके छिये गी काटना है । 

म० ब्लमफॉोड्डने अतिथिग्व शब्दका अथे-- /?/७४९7॥॥॥।६ 
७09७8 (०0 ४ए९४४३ ऐसा करके उससे अनमान निकाला हें कि 
यहाँ अतिथिके लिये गोवध दिखाई देता हे । 


सर मोनियर वुइलियश्स अपने सुप्रसिद्ध संस्क्ृतइंग्लिश कोशम 
पृ. १४ पर ' अतिथिग्व ' शब्दका अथ करते हू +-]6 १०१) ०॥३॥ 
97९७४६ ४॥070 ४० अर्थात ' जिसके पास अतिथि चले जांय।' 
यही इस शब्दका खत्य अथ हैं। ओर इस शब्दसे अतिथि 
के लिये गो काटनेका कोई तात्पय नहीं निकल सकता । 

हम जिस समय यरोपीयन पंडितोंके ऐसे अनमान पढ़ते हें 
तब हमें आश्चय होता हैं कि इतने अप आधार से इतनो अनमानों 
की बडी छलांग ये लोग क्यो मारते है ? क्‍या किसी न किसी 
प्रकार ऋषियोक मथ्थेपर गो काटकर खाने का दोष लगाना ही 
इन्हे मंजर है वा अन्य कोई अंदर की बात है? 

“ अतिथि-ग्व ” शब्दक तीन ही अर्थ संभवनीय हैं, एक 'अति 
थिके पास जाना; ' दूसरा “अतिथि जिसके पास जांय, ”' और 
तीसरा “ अतिथिके लिये जिसकी गोवं हैँ ऐसा गहस्थी मनष्य।”! 
यह तीसरा अर्थ इस समय तक कफिसीने भी स्वीकृत किया 
नहीं है। तथापि यह अर्थ माननेपरभी अतिथि के लिये गो काट- 
नेका भाव इससे किस प्रकार निकल सकेगा? अतिथिसत्कार 
के लिये, दूध, घी आदि अतिथिकों समपण करनेके लिये जिसने 
गोएं रखी हैं ऐसा गहस्थ, इतना इसका अथे होना संभव है। इससे 
अधिक्‌ अनमान निकालना बडा दोषणएण हे । 


यज्ञमं मांसका अर्पण | | प्ज्र्‌ 


( २४ ) यक्ञमें मांसका अपंण । 


* यज्ञसम अन्य हवनके समान मांसका भी समफंण होता था, 
देवताओं के उद्देश्यले मांस दिया जाता था और यज्ञशेष भांस 
ऋत्विज लोग खाते थे ” ऐसा कथन मांस शब्दके ऊपर लिखत 
हुए म०मेंकडोनेल और कीथ महोदयाँने किया है-- 

४ [॥8 ९७६४8 0 ]080 8]9|/९&78 ७8 50706%]॥2 0 पां६७ 
#62प/80७ 79 १ ९ती6 ४९5४8, छली जीत ४0 $798066 0 
56 दैठछाणंए6 ० 3॥प0॥ 50 67 छ087709 07) ए]पाए 
00 बएंए)48, 907 €हछा। ०, 06 "$प] 0ीट 0९8 ० ]6६॥ 
९००७॥॥[0 806 ४08: 006 0005 ७ 8६६ (0, बएप ॥2७/॥ 
86 78775 ४06 ५७ तरश्णिए०, ( श"७वा७ [0१65 ४०). ॥ 
])9५28 | 40,) 

अर्थात्‌-“वेद्िक सूक्त देखनेपर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
मांस खाना तो एक से साधारण बात थी, उस समय अहिसा 
का सिद्धांत प्रचलित नहीं हुआ था, इसका उदाहरण यह हैं 
कि यज्षम मांसकी आइहतियां देनेका मतलब यही हो सकता हे 
कि देवता उसे खांय ओर ब्राह्मण तो यज्ञसे बचा हुआ खाते 
ही थे। ” 

इस विधान मे निम्न लिखित बाते हें - 

( १ ) बेदिक सक्तोमे अहिसा का सिद्धांत नहीं है, 

( २ ) बेदिक समयम मांस खाना तो एक सर्वे साधारण 

बात थी, 

(३ ) यश्ञम मांस की आइतियां दी जाती थीं, 

( ४) मांसाहुति देनेका भाव देव उन मांस की आइुतियोको 

खाते थे यही था, 


० | गोमांस भक्षण । 


(० ) पश्चात ऋत्विज लोग ब्राह्मण उस मांसको खातेभी थे । 
यह पांच विधान उक्त लेखम है, इस लिये इनका विचार 
करना आवश्यक है। पहिले यजशम जो मांस का हवन 
आजकल होता हे वह उत्तर बेदी में होता है ओर वह वेंदी 
पीछेसे यज्ञषमं घस गई हे यह बात हमने इससे पव ही बताई 
है । यदि चह बात मानी जाय तो ये पांचों के पांचों विधान स्वयं 
गिर जाते हैं, तथापि वह बात ध्यानम रखते हुए इस बात को 
खोज हमें अधिक करनी चाहिये । प्रथम हम देखेंगे कि हवनमे 
मांस की आवद्यकता समझी जाती थी या नहीं, इस विषय 
निम्न लिखित चचन बडा बोधप्रद हो सकता है- 
पुरुष वे देवा अग्र पशुमालेभिर तस्यालब्धस्य मेंघोब्पचक्राम । 
सो5 व प्रविवेश | तेथ्श्वयमालभन्त । तस्यालरूब्धस्य मेंधोप- 
चक्राम स गां प्रविवेश। ते गामालभनन्‍्त। तस्यालब्धाया में धो- 
5पचक्राम सोअब प्रविदेश। तेअविमालभन्त | तस्यालब्धस्य 
मेधो5्पचक्राम सोषजं॑ प्रविवेश | तेंपज़मालभनन्‍्त तस्या 
लब्धस्य मेधातपचऋम स इमां परथिवीं प्रविवेश | त॑ खनचन्‍त 
इधान्वीष॒स्तमम्यविन्दन | तो इमी ब्रीहियवो। स यावद्धीयेवद्ध 
वा अस्य एते सर्वे पशव आलब्धाः स्य॒ः तावद्वीयबद्धास्य 
हविरेव भवति । 
शतपथ ब्राह्मण १ | २। ३ | ६-९ 
पशुभ्य मेद्‌ उद्कामंस्तो वीहिश्ेव यवश्च भूतावजेयाताम्‌ ॥ 
एंतरेय ब्रा० २।२। २१ 
इन वचनोंका तात्पयें यह हे-- ' पहिले देवाने मनष्य को काटा 
तब उनको पता छगा कि उसमेंसे यज्ञीय भाग भाग गया ओर 
घोडेमें छिप गया है, तब उन्होंने घोडेकी काट कर देखा, तो उनको 
विदित हुआ ऊि वहांसेभी यज्ञोय पदार्थ भाग गया और गायमे 
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जाकर बेठ गया, तब उन्होंने गाय को काट डाला, तो भी उनको 
पता लगा कि वहांसे भी यज्ञका-माग भाग गया और मेढेमे॑ घरत 
गया, तो उन्होंन उसकी काटकर देखा तो वहांसे भी वह भाग 
गया ओर बकरंम छिप गया, तो उन्होंने बकरेकी काटा, तो वह 
यज्ञीय पदार्थ भाग गया और भूमिमें घुल गया ओर जौ. तथा 
चावल रूपसे ऊपर आगया। इस लिये चावर और जो का 
हविही पूर्ण वीयंवान है क्योकि यहां वह-यज्ञका भाग स्थिर रहा।! 

इसका तात्पय स्पष्ट हैं कि पशको काटनेपर उसके मतदेहम 
हवनके योग्य पदार्थ रहता नहों हैं, धान्य में वह सदा स्थिर 
रहता हू, इस लिये हवन धान्यका ही होना चाहिये। 


आजकल कई [हदु वष्टिके चार भास “हविष्यान्न ' का भक्षण 
करते है, इसम मांस नहों होता है, चावरू, जो, गेहूं, मग आदि 
पदार्थ ही होते हैं | यदि मांस हृविष्यम पहिलेसे होता तो इस 
हविष्यानज्नम उसकी गिनती हो जाती । परंतु किसी भी स्थानपर 
हविष्यान्न में मांस नहीं लिया जाता है । 


बॉक्त ब्राह्मण ग्रंथक वचन में स्पष्ट बताया है कि प्रणियांके 
शरीर काटते ही उनमे से हवचनीय पदार्थ भाग जाता है, उस मर्दे 
शरीर मे यज्ञीय पदार्थ मिलता नहीं हे, यदि किसी स्थानपर 
हवनके योग्य पदार्थ मिलता है तो चावल, जो आदि थान्‍्य में ही 
मिलता है।यह वचन बडा बोधप्रद है। पाठक इसका खूब 


विचार कर । 
यज्ञम मांस की आहतियां दी जाती थी इसविषयम इतना कथन 


पर्याप्त है; अब देव मांस खाते थे या नहीं इस,विषयम कुछ विचार 
करना आवश्यक है- 


६२ गामांस भक्षण ] 


न 
( २५ ) देवोंके नाम | 

देबोके नामोम कई नाम ऐसे हैं कि जो निर्मास भोजी ही देव 

थे ऐसा निश्चय कराते हैं, देखिये-- 

६ अ-मृतान्धल;5 ( अनमृत-अन्धसः ) मरा हुआ अन्न न खाने- 
वाले । मृत शब्द मुदेका वाचक है, इस लिये मुर्देका 
अन्न न खानेवाले यह इसका अर्थ होता है। 

२ आज्यपाः देवा: घी पीनेवाले देव | यह वर्णन वा० यजुव॑द 
अ. २१ मंत्र४०म देखने योग्य है । 

ये देवोंके नाम विचार करने योग्य हैं, ये देंच निर्मास भोजी थे 

यह बात स्पष्टरूपस बताते हैं। देवों का एक भी नाम ऐसा नहीं है 
कि जो उनका मांसभोजी होना सिद्ध कर सके; 

(३ ) हविभुजः> हविष्यात्न खानेवाले । ह॒विष्यान्ष का अर्थ म. 
मीनियर वृइलियमने अपने कोश में यह दिया हे- 
7006त6 [60 ४9२ 05]8550॥! ( ९४8]. !700 07 
067 एपते३ ठा छका। छॉफापवटतें क्रेतग70॥ ६०,) 
चाचल तथा अन्य धचान्य, थी आदि । 

ये देवोंके वेदिक नाम देखिये और वेदमें आये राक्षसों के 

नामोंकी भी तुछूना इन नामोंके साथ कीजिये। तो पता रूग 
जायगा कि कोन मांसभोजी हैं और कौन नहीं है- 


/ कक 3.0 
( २६ ) राश्षसोकि नाम । 
रे ऋव्याद्‌ ० ( ऋवष्य + अद्‌ ) मांस खानवाला, 
२ पिशाच्‌ 5 ( पिशित + अश ) रक्‍त पीनेबालाः, 
३ असुतप्‌ ० ( अखु + तृप्‌ ) दूसरोके प्राण लेनेसे तप्त होने- 
वाला । किवा पार्णोकी तप्ति करने वाला । 
४ गर्भाद  ( गर्भ+ अद ) गर्भ खानेंवाला ! 


राक्षसाके नाम | ६३ 


० अण्डाद्‌ ८ ( अण्ड+अद्‌ ) अण्डे खानेवाला । 

६ मांसाद + ( मांसल+अद ) मांस खानेवाला | 

७ कीणप: - ( कुणपं ) प्रेत खानेचाला 

८ आशर; - हिसा कपूनेचाला । 

९ कबुरः # हिंसक | 

ये नाम राक्षसोका मांस भोजी होना स्पष्ठ सिद्ध कर रहे हैं! 
देवों के नामी में ऐसी व्यक्त हिसा क्‍यों नहीं और राषक्षसोफ्े 
नामोमें स्पष्ट हिसा क्‍यों है, इसका विचार करने से स्पष्ट पता छग 
ज्ञायगा कि देव मांस खानेवाले थे यह पक्ष सिद्ध होना कठिन है। 
हम जानते है कि कई आधनिक कथाएं ऐसी हैं कि जिनमे देवों 

! मांसभक्षक होना बताया है, परत यदि देव सचमयच प्रारंससे 
मांसभक्षक होते तो उनके नामों में मांसभक्षक एक तो नाम अवश्य 
आता, परंत देवों का एक भी नाम ऐखा नहीं हे, जिससे देव 
मांछभक्षक हानेकी बात सिद्ध हो सके । ओर साथ साथ राक्षसों 
के नाम तो स्पष्ट उनका मांसभक्षक होना सिद्ध कर रहें है । 


|! 


यह देखने से पता लग जायभा कि देवों के उद्देश्यले मांस 
की आहतियां दे नेकी संभावना सिद्ध होना कठिन है। अब अग्निकके 
नाम देखिये । 

१ ऋष्यात ८ मांसभक्षक, 

२ ऋव्यवाहनः -“ मांस लेज़ाने वाला, 

३ विश्वाद ( विश्व + अद )--सवभक्षक ( ऋ०१० | १६ ।६) 

७ उक्षाज्षः ( उक्षा + अन्न; ) ८ उक्षा ( बेल ) खानेवाला, 

५ वशाजन्न: ( वशा + अजन्नः )> गो खानेवाला 

६ घ॒तान्नः # थी खाने वाला, 

७ सर्पिरनज्न; ८ 4; 


६७ गोमाँस भक्षण । 


ये अग्निवाचक शब्द हैं | अन्य भी बहतसे शब्द हैं, परंतु 
उन सबका विचार इस समय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हें 
इन खसांत शब्दों में पहिले दो शब्द राक्षस वाचक ही हैं। अर्थात 
इन दाब्दोका जेसा राक्षस अर्थ होता है, वेसाही अग्नि भी अथ 


है। दोनों का शब्दार्थ * मांसभक्षक' ही है इसीलिये ये शब्द अग्नि 
पर भा लगते है आर राक्षसपर क्षी रूगते है । 


यहां युरोपीयनों की युक्ति यह है कि “ जिस कारण अम्निके 
नामोम ( १) कऋव्याद, (२) ऋव्यवाहन, (३) उल्षान्नः , (४) 
वशाज्नः ये शब्द हैं, उस कारण यह बात सिद्ध हे कि अग्निर्मे 
मांसकी आइहुतियां डाली जाती थी ओर हुतशेष मांस खाया 
जाता था। ”' 


यह युरोपीयनोकी युक्ति ठीक नहीं है क्योंकि अग्निके नामों 
में जो ऋ्रव्यादू, ऋव्यवाहन आदि शब्द आगये हैं, वे यद्यपि अग्निमे 
मांस जलाने की बात बताते हैं तथापि वह यज्षमें आहुति डाले 
छुए मांस के जलाने की नहीं है| ऋव्याद अग्निके विषयमें निम्न 
लिखित मंत्र देखने योग्य है -- 


( २७ ) मांसभक्षक आगे । 
ऋव्याद्माग्न प्रहिणोमि दूर यमराज्ञों गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहंवायमितरों जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजञानन ॥ 
२० | १ 
१६ ऋव्याद अग्नि दूर प्रहिणोमि ) ८ मांसभक्षक अग्निको 
मंदूर भेजता हू । 


२( अय॑ इतर; जातवेदः देवेभ्यों हव्यं वहत )नयह दखरा 
जातवेंद अग्नि हें वह देवोके लिये हवि लेजावें। 


राक्षत्रोंके नाम |... ६७ 


इस मंत्रम दो अश्नि कहे हें ( १ ) एक ऋव्यांद अग्नि ( २ ) 
ओर दसरा जातवेद अग्नि ज्ञिसम हवन किया जाता है। पहिला 
मांसमशक्षक अग्नि दूर करना हैं ओर दूसरा धान्यभक्षक अग्नि 
पाल रखना है | यह मंत्र विद्ञार करने योग्य है। ऋव्याद अर्थात 
मांसभक्षक अग्नि वह हे कि जिससे म॒द- प्रेत-मत शरीर-जलाये 
जाते है।यह मद जलाने वाला अग्नि मनुष्यके पास रहना 
नहीं चाहिये। परंतु मनुष्यों की बस्ती से बहुत दूर रहना चाहिये। 
अथांत्‌ म्रृत शरीर का दाह करनेका स्थान मनुष्य बस्तिसे दूर 
होना चाहिये। 


दूसरा अग्नि जो देवोंके पास हृव्य छे जाता है चह घान्यभक्षक 
अग्नि घर घरमें, ग्राम ग्रामसे रहना चाहिये। 


् 


इन दो अग्नियोका विचार करनेसे पता लगता हैं कि मर्द 
जलानेके कार्य में प्रयक्त होनेके कारण ही अग्नि का नाम ऋव्याद्‌ 
( मांसभक्षक ) छुआ है। इससे मु्रे जलाने की वेद्क प्रथा सिद्ध 
होती हैं दुसरा अग्नि होम हवन के लिये प्रयक्त होता है, 
इसमे मांसख नहीं डाला जाता, परंत (हव्यं वहतु) हृव्य, हृविद्वेब्य, 
हवनीय पदाथ-अर्थात्‌ धान्यादि पदार्थ-डाले जाते हैं। यदि 
इसमेभी मांस डाला जाय तो दो अग्नि भेद हो क्‍या होगा? 
इसलिये देवोकों हृषब्य देंनवाले अग्निम मांख नहीं डाला ज्ञाता, 
इसका नाम जातवेद अग्नि है । यही निर्मास भोजन करनेवाला 
अग्नि समझिये । 

प्रेत जलानेवाला अग्नि मांस खानेबाला होता है यह बात 
स्पष्ट ही है। इसलिये यदि ' ऋव्यात अग्नि ! शब्द से मांस- 
भोजन सिद्ध करना हो तो बह मुर्देका मांस होगा। चास्‍्तव में 
देखा ज्ांय तो मरे हुए मनृष्यका प्रेत जलानेबाले अग्नि का नाम 

१७ 


६८ गोमांस भ्क्षण। 
ऋव्याद होनेसे वह मांख मनुष्यके भक्षण के लिये समझना 
असंभचर है । 


(२८। अच्त्य गन्ने 


वेदिक घमक अनसार मनेष्यका सब आयष्य मिलकर एक 
बडा भारों यज्ञ है अरथांत अपने संप्ण जीवन का सब की भलाई 
के लिये यज्ञ करना है, इसमें मनष्यक प्रेतकी अतिम इप्टि होती 
हैं। यह अंतिम आह्ुति-अपन शरोरकी अंतिम आहति-डाल 
दी, तो जीवनभर चलनेवाले यज्ञषकी पूर्णता हुईं। यहां जीवन 
यज्ञमय करनेकी कितनी उच्च कठ्पना है यह पाठक देखें । 
अर्थात बैंदिक धर्मकी दइृश्टिसे मर्देका जलाना केवछ उसकी राख 
करना नहा हैं, परत वह एक अंतिम यज्ञ हैं ओर इसमे पर्णाहति 
हानक कारण बडा भारी यज्ञ है| प्रज्व्छित अग्निर्मे अपने देहकी 
हा अंतिम आहति डालनी होतो है. इस दृष्टिसे देखा ज्ञाय तो 
अग्निम मांस को-अपने संपण देहकी-आहति डालना तो वैदिक 
धर्म क अनकूल हूँ हा परंत कया इसको समांसयज्ष कहा जा 
सकता हे! आजकल सर्मास यज्ञ का जो ठात्पय है. घोड़ा गाय 
बल के मांसकी आहुतियां वेदीपर चढाना माना जाता हैं। वह 
इस आलेम इश्टोसे सवंथा सिन्न हैं । इस अंतिम इष्टिमें मनष्य- 
देहको या कसा अन्य दंहकी ज्ञों आहुति डाली ज्ञाती हे वह 
खानेके लिय डाली नहीं ज्ञाती। परंत मर्दा घरमें रखना नहीं 
हाता हैं, इसलिये उसको जलाया जाता हैं ओर यह अंतिम 
यज्ञ माना गया हैं! इसलिये यदि कोई कह कि यज्ञम मांस 
अयुक्त हाता हैं ता वह सत्य हू, परत जिस भाव वह कहा 
आर समझा जाता हैं बह सत्य भाव नहीं हे। अतः हम कहते 


अन्त्य यज्ञ । े द्छ 


हैं कि अग्निका नाम ' ऋव्याद ? होनेपर भी उससे मनुष्यके मांस 
भक्षणके विषयम पष्टि नहीं मल सकती | 
वैदिक समयमे म्दे जलानेकी प्रथा होनेक कारण अग्निका 
नाम  ऋवष्याद ” हुआ है। सघ साधारण रीतिसे मनुष्य मरते 
हैं. उनके म्दे जछाये जाते है, यद्धांम घोडे, बेल आदि अनेक 
पशभी मनष्योंके साथ मरते ही हैं, इन सबको वेदिक समयमे 
जलाया ज्ञाता था। यह प्रथा देखनेसे पाठक ज्ञान सकते है कि 
अग्नि का नाम ऋव्याद होनेंपर भी उससे मांसभक्षण सिद्ध 
नहीं हो सकता। 
यरशोपीयन पंडिताी का ख्यार है कि मदां जलाने के पर्व गोके 
माससे छपरा ज्ञाता था, ये काहत ह ० ४ |] ७ााछ 0 $])6 
उछाकाा03 0कीए चलते ए००१पां॥९तें $॥०6 5४णपट।॥0९४७ 0 & 
छ0फ. 8४. व एड53709) [0876 000 २७ #७६॥2 पर४९वें $0 
हएट2]09 कील चैल्व्त छ0द४७ ? [ रैलवांट ॥0465 , 47 ) 
अर्थात 'अंत्येष्टि संस्कारके लिये गायकी कतऊक करना आवश्यक 
बात थी, क्योंकि गायके मांससे मुर्दां लपेटा जाता था। 
इसके प्रमाण के लिय उन्होने निम्न लिखित मंत्र दिया है- 
अग्नेबर्स परि गोभिव्ययस्व सं प्रोणुष्व 
पीवसा मेदसा थ । नेत्त्वा धष्णुहेरला जह्वंषाणो 
द्धग्विश्क्ष्यन्पर्यंडखयाते ॥ ऋ, ९० | १६ ! ७ 
“४ ( अग्नेंः बर्म ) अग्निकी ज्वालाएं ( ग्रोमिः) गोओखे 
(परिव्ययस्थ) बचाओ, ( पोचला मेंदसा थे ) गाढी चरबीसे 
(सं पोणुष्व)ठीक प्रकार आच्छादित करो। ऐसा करनेसे (हरसा 
ध्रष्णः ) ते जसे घर्षण करनेवाला (जहँषाणः) आनंदित होनेवाला 
( दघक वि धक्ष्यनू ) भस्म करनेवाका अग्नि (त्वान हछुत्‌ 
पयखयाते ) तुझे घेरकर नहां जलावेगा /”' 


६८ गोमाँस भक्षण | 
यहां “ गोमिः शाब्द है इसलिये यरोपीयन लोग गोरे 
मांस से मर्देकी लपेटनेका अनमान करते है ओर ऐसे काय के 
लिये गोंको काटना आवश्यक समझते हैँ, भारतीय पं डितभी 
पुंसा ही मानते है!!! परंत यहां विचारणीय बात यह हें कि 
इस मंत्रमें “ गोभिः ”? शब्द बहुवर्चन में है, इसका अर्थ होता है 
« ऋमसे कम तीन गो भोले ” मनुष्यके एक मर्देकों मांस रूपेटना 
हो तो कया उस कार्य के लिये कमसे कम- तीन गोवें आवश्यक 
होगी? क्‍या यदि यह कर्म गोर्मांससे करना हो तो एक गोस नहां 
होगा? सनष्यके शरीर के तीन चार गुणा गायका शरोर होता 
है, अतः मनृष्यके एक मुर्देको बेष्टन करनेके लिये कमसे कम 
तीन या अधिक गोओकी आवच्यकता नहीं है । 

इससे पाठकोकोी पता लग जायभा कि यहां कुचछ बात 
ओर ही होगी। “गो ” शब्दलसे दृध, दही, घी, चमड़ा 
आदि पदाथ लिये जाते हें इस विषयम इस से पे बताया 
जा चका है ओर यह बात यरापीयन भी मानते ही है । इसलिये 
देखना चाहिये कि कौनसी चीज के लिये तीन या तीनसे अधिक 
गोआओकी आवश्यकता अंत्येष्टि कर्म में पड सकती है और जो 
कार्य केचछ एक्र ही गौसे निभ नहीं सकता । 

मांस, चमे, चर्बी आदि एक गोकी पर्याघ होना संभव हे, परंत 
केवल थी ही एक ऐसा पदार्थ हु कि जो तीनसे अधिक गोवबोसे 
लेना आवश्यक होगा। मत शरीरको अग्नि देनेके पर्व उसको 
घीस लिपटा देना आवश्यक हा होता हे । जो लोग हवन करते 
है उन को पतला हैं कि अश्निम डालनेवाले हविद्रंव्य पर घो छोड़ा 
जाता है, समिधाओं को भी थी लगा कर अग्निमे छोडी जाती 
हैं, फिर इस 'अंत्य हवन” में इस शरोर रूपी अंतिम समिघाकों 
डालनेके समय घीकी आवश्यकता क्‍यों नहीं होगी ? आजकल 


हो 


अन्त्य यज्ञ | ६५, 


समिधाएं घीमे मिगोने के लिये जितना घीचाहिये उतना नहीं 
होता इस लिये लमिशध्राओपर दो चार बूंद छिडका देते है, परत 
शरीररूपी श्रेष्ठ समिथरा अंत्य यज्ञ डालनेके समय, बेदिक 
समयमे, कि जिस समय धीकी ऐसी न्यूनता नहीं थी. शरीर 
भर थी डाला जाता होगा इसमें कया आश्चर्य हैं? घीसे विष 
दूर होता है, शरीर जलनेके समय [विषयुक्त वायु हवामें फैलते हैं, 
उनको शुद्ध करने के लिये जितना घी डाला जाय उतना आवश्यक 
ही है इससे वायुशुद्धि भी होतो है। शरीरके तोलके बराबर घी 
अंत्येशिम बतेना चाहिये ऐसी वेदिक प्रथा थी । आजकल यह 
कार्य दसपांच तोले घीसे हिंदू करते हैं, परंतु केवछ आये समाजी 
ही अंत्येशटि के लिये बहुत घो बतते हैं ' 

गौ! शब्दसे गोसे उत्पन्न होनेवाला घी लियाही जाता है. यह 
कोई नयी बात नहीं है ओर इसकों सब एकमतसे मानते हैं। 
ऐसा होते हुए भी उक्त मंत्र से गो काटनेका अनुमान निकाला 
जाता है यह बड़ा आश्चय है। गोके बहुवचन की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और इस कारण यहां के अर्थेका 
अनर्थ हुआ यह स्पष्ट बात है। अस्त । 

इस मंत्रके देखनेसे भी गो काटनेकी कढ्पना वेदिक 
ज्पानेमे थी ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। एक 
बात यहां ध्यानम घरनी चाहिये, वह यह है कि, आज कल के 
समान वेदिक समयमें गो सपूजनीय मानी जाती थी; परंतु आज 
कल मत गोके चरम, हड़ी, चर्बी आदि पदार्थोका कोई उपयोग नहीं 
करता, बैदिक समयमे मरे हुए गोके दे हसे जितने उपयोगी पदार्थ 
हो सकते है बनाये जाते थे | आजकल हिंदुओम एक जाती है कि 
जो इस व्यवसायक्ो कर सकती है, परंतु ठीक रीतिसे यह 
व्यवसाय आजकल नहीं किया जाता | अतः चमडा, हड्डी, चर्बी 


५० ह गारमांस सक्षण | 


आदि पदार्थ व्यथ नाशमे जाते हैं! पाठक विचार करें ओर इस 
रीतिसे गोके मृत शरीर से जो हो सकता है आर्थिक लाभ प्राप्त 
करने के व्यवहार से वंचित न रहें। अस्त | इस प्रकार घनी 
चर्बीक गोले मत शरीर पर रखे जाते थे यह बात पूर्बोक्त मंत्रके 
(पीवसाम दा संप्रोणष्व ) घनी छबीरसे मर्देकी आच्छादित करो' 
इस भागमे स्पष्ट शब्दोसे कही हें । अर्थात्‌ यह मंत्रभी गायका वध 
करनेकी आज्ञा नहीं द॑ रहा हैं। यरोपीयन छोग ओर उनके 
अनुयायी हमारे मारतीय भाई जिसको परिपष्ठ प्रमाण समझते हैं 
वह ऐसे ही कमजोर प्रमाण होते हैं !!! 


(२९) यज्ञ पशु । 

यज्षम मनष्य जो देवताओं के उद्देष्यम देता हे वह स्वयं खाता 
हैं, ऐसा मान कर यरोपीयन पंडित लिखते ह- 

«४ []७० एर्याओ ितत ता बात 3 जतीए वितवपीतओ, कर कि 88 
(085॥ घ5 0000000त , ढक) 0 ७३88 ०7एवं व0॥7 40 [७ 0 
33670क्‍08) ए]ए07॥5: छकओा वा कल ॥0 एक ४0 
(7005--0॥96 48,0॥6 ४९७७, ७॥० ए0४/॥, 5।:7 ६७ ७5६.( ४ लते।० 
4]00७>5 ॥0], ॥[. 70. 48)? 

अर्थात्‌ - ' बेंदिक समयका हिंदी मनष्य कोनसा मांस खाता 
था यह देखना हो तो यज्षिय पशओं की नामावली देखें; जो 
मनृष्य खाता है वह देवताकी समपफ्ण करता है अर्थात मेंढी 
बकरा, बल । ' इसका मतलब यह हे कि ये पश मार कर खाये 
जाते थे | ये यरोपियन लोग मानते ह कि अधश्वमधरम घोड़ा मारा 
जाता था, परतु इनका कथन हैं कि बेदिक समयक आय अधिक 
तर घोडेका मांस नहीं खाते है । यह युरोपीयनों की रूपा हैं कि 
उन्होने घोडेंके मांससे आयोको बचाया | नहीं तो जिसका यज्ञ 
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होता था वह खाया ज्ञाता था ऐसा माननेपर और यज्ञ-प्रक्रियाम 
घोडेको काटनेकी प्रथा थी ऐसा माननेपर यु रोपीयनौके सामनेखे 

यौंका बच जाना कठिन बात थी । परंतु वैदिक इन्डैक्स ! 
पृस्तकम घोडेका मांस खानेकी प्रथा नहीं थी पेसा स्पष्ट लिखा है 
इस लिये हम उनके धन्यवाद गाते हैँ । अब विचार करना हैं कि 
जिसका यज्ञ होता था वह खाया जाता था एला तत्त्व माननेपर 
क्या कया आपत्ति आतो है । नरमेध में नरमांस और अश्वमेधमें 
अश्वमांस के विषयमें युरोपीयनों की संमति है कि इनका मांख 
नहीं खाया जाता था। यदि यह अपवाद मान छिया ज्ञाय तो 
मानना पडेगा कि देवताओं के उद्देश्यसे पशसमपण करनेपर भी 
उसके मांस खानेका नियम नहीं है । तथापि क्षणमर के लिये 
मनष्य ओर घोडेको हम एक ओर करते हैं; तो शेष रहे हुए यज्ञमें 
समर्पित होने वाले पशुआदिकों को निःसंदेह खाया जाता था 
ऐसा नहीं दिखाई देता । देखिये- 

ताचे प्लषीन्‌ | उक्षषे मशकान्‌ | श्रोत्राय भडग्गाः ॥ 


यजु. २४ । २९, 

' घाणीके लिये दीमक, आंखके लिये मक्खियां , ओर कान के 
लिये प्रमरों का आलंमन करते है। ! 

“ ज्ञो देवता के उद्देश्यले दिया जाता था वह वैदिक आर्योका 
अन्न था ”? यदि यह म० मेकडोनल ओर कीथ का सन्न सच्चा 
माना ज्ञाय तो  दीमक, मक्खियां आर प्रमर ' भी वबेदिक आये 
खाते थे ऐसा मानना पड़ेगा !! युरोपीयनों के अनुमान कितने 
भयंकर होते है इसका यह एक नमना हो है। जो भारतीय भाई 
यरोपीयनोक पीछे अपना कदम रखते है, उनको खसंमालकर ही 
उनके पीछे जाना चाहिय | ओर देखिये-- 
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ब्रह्मण ब्राह्मणमालभते, श्षत्राय राजन्यम 
नुत्ताय सतं, घधर्माय सभाचरम ॥ यज्ञ ० ४०। ६ 

ब्रह्मदबता के लिये ब्राह्मण, क्षत्रदेवर्क लिये क्षत्रिय 
वीर, नृत्य देव केलिये सत, घम के लिये समासद का आह भन 
किया ज्ञाता है |! 

यहां भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, सूवओर धर्म सभा के सभासदों का 
बलि उक्त देवताओ के उद्देश्यसे ऋरने का विधान माना ज्ञाय तो 
“ ब्राह्मण, क्षत्रिय, सूत और घर्मसभाक खदस्योका मांस खाने की 
प्रथा थी ? ऐसा माननम क्‍या हर्ज होगा ? 

देवताओं के उद्ददयसे जो चढावा होत! है वह उनका भश्य अन्न 
था, यह यगापीयनाका सत्र माना जाय तो ब्राह्मण से लेकर दीमक 
तक कोई भी प्राणी बचेगा नहीं | यह बात देखकर भो एसे अन- 
मान निकालनेसे ये छोंग हटते नहीं ओर हमारे छोग य रोपीयनो के 
अनुमान अंधविश्वाससे मानते हैं? “ आलरूग्मन किया का अर्भ 
दवताक उद्दश्यस दो हुई भेंट, या बच ? यह भाव वास्तविक 
नहों है | उपनयनपें 'हृदयालंभन!” विधिम हृदयका बच अर्थ नहीं 
हें प्रत्यत हृदयस्पश, हृदयकी प्राप्ति ये अथ छिये ज्ञात हैं। ऋथर्व 
बंद 9 | १०९७७ मे अक्षान यद बच्चनालभते”' यह वाक्य हे उसपर 

भर 7ंगवाल पांछोका वध ' इश नहीं है परंत स्वीकार! अर्थ 

हं। लूम बातका अर्थ प्रापि' हैं ।" आरूस ! का अथ 'अत्यलत 
प्राप्ति ” यही मुख्य अथ हैं। आगे इसका अथे बच हुआ। अब यह 
अथ लेकर पर्वॉक्‍त मंचरोका अथ देखिये- 

! त्रह्मणे ब्राह्मणं आलभते > ज्ञानके लिये ज्ञाली को पधाप्त 

करता हैे। 
२ क्षत्राय राजन्यं ,, शाय के लिये शर को प्राप्त 
करता है । 


भर 
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३ नृत्ताय सूतं आलभते > नाचनेक लिये खत को ब॒लाता है | 
४ धर्माय सभाचरं ,,. > धर्मके ज्ञान के लिये धर्म सभा 
के सदस्यके पास जाता है । 

इसके अर्थ यूरोपीयन ओर ही समझजते हैं जैसा देखिये- 
४ [7 [3॥'8॥:॥ ॥७ जाते 3॥8॥7िाग॥त) - 09% ७७६४५ ?? 
अर्थात '' बह्मदे वता के लिये बह ब्राह्मण को यपक साथ बांध देता 
है। पश यपके साथ बांघने का तात्पय यहो समझा जाता है कि 
आगे उसका वध करके उत्तके मांसका हवन हो | सरल अर्थ 
छोडकर तेढा मार्ग अवलूबन करनेसे कितना अथंका अनर्थ हो 
सकता हैं यह बात यहां स्पष्ट विदित हो रही है। तथा ओर 
दे खिये - 

धरुन्नान्व सन्‍्तायालमते श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान्वर्षाभ्यों अरु- 

णान्‌ पशरदेषतो हे मन्ताय पिशडकूणान्शिशिराय॥ 

यज . २७४ | ११ 

“भ्रश्नवर्णवालीका वलनत ऋत के लिये, श्वत का ग्रीष्पर्क लिये , 
कालो का व्षाके लिये, अरूण वर्ण वालो का शसदतक लियें, 
नानारंग यकक्‍ताका हंमन्तक लिये ओर लछालयकत कपिल बणेवा- 
छाका शिधशिरऋतके लिये आलमन करता है । 

यहां पशुओंका वध उस ऋतुके निमित्त समझा जाता है। परंतु 
पाठक कृपया यहां एक सर्व साधारण नियम ही देखें कि “गर्मीके 
दिनों में सफेद रंगके कपडे सुख देते है ओर खदी के दिनो में 
काले या नसवारी कपडे सुख देते हैं।” यह हर एक मनुष्य 
जानता है और इसी प्रकार बतंता मी है । इस बेद मंत्रम किस 
ऋतमें कोनसे वर्ण को महत्व देता चाहिये यह ब्रात लिखी है। 
कपडे लेनेके समय भी इस मंत्रका उपदेश ध्यानमे रहेगा तो भी. 
शाप हागा। इस सामान्य नियम को कई पंडित उशपरद्ध लूगा ने 
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हैं इसलये उनकी बद्धिकी किस रीतिसे प्रशंसा की जाय यह हमार 
समझ में नहीं आता है। इस यज्ञ प्रकरण की पशगिनती का तत्त्व 
समझाने के लिये पाठकों के सनन्‍्मख कुछ मंत्र रख देत हँ- 
शादूलाय रोहित्‌ | ऋषभाय गवया। 
यज्ञ . २४। ३० 
याघ्रके लिये हिस्‍न | बेलके लिये गाय | पाठक थाडा विचार 
करे कि उसी पशयज्ञके अध्यायमें ये मंत्र हैं| क्या यहां भाव है ? 
व्याप्र के लिये हिस्‍न खानेके लिये देना है ओर बेलके लिये गाय 
प्रज्ञा उत्पत्ति करनेंके लिये ढेना हैं। पाठक यहा लभ ? 
शब्दका अर्थ अन॒भव करे। पास पासक दी मंत्रोम भावाथेका 
इतना फर्क है । यदि यह अथभेद न देखा जाय तो अथ भा बन्त 
नहीं सकता | जिस बातक लिये शेर के सामन हरणी रखा जा 
सकली है उसी अथे के लिये बेलके सामन गाय' रखा नहा 
ज्ञा सकती | यदि इतना विचार पाठक करगें ता उत्तक सामन 
यह बात स्पष्ट हो जायगी कि जो समर्पित पशुओका वध ही एक 
अर्थ सर्वत्र लेना है वह श्रम ही हे। 
यहां देखा जाय तो ' बलके लिये गाय लमांपत करना लिखा 
है, परंत वषभदेव ( बैलदेव ) तो मांसभक्षक ही नहों हे फिर 
उसके लिये गोमांस क्या कामका होगा? इसलिये अथ करनेवाले 
यरोपीयन पंडित और तदनसार चलनेवाले भारतीय विद्वान 
थोडा बद्धीसे काम लेंगे तों अच्छा होगा। और देखिये-- 


मनुष्यराजाय मकटः । 
ये. अ. २७ । ३० 
मनष्यों के राजाके लिये बंदर ' लिखा हैँ। खानेके लिये या 
खेलने के ियें या उपदेश लेनेक लिये यह बात गुप्त हैं। राजा बंद्र 
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के समान न बने, मनन शील बने | बंदरकी हलचल जेसी 
व्यर्थ होतो है बेसी राजाकी न हो | यह उपदेश लेने के छिये 
राजगृहमे बंदर रहे । यदि,इससे कोई यह अर्थ निकाले की राजा 
केवल बंदर काही मांस खाये ओर किली ज्ञानवर्का न खाय 
या धान्य भी न खाय तो भी अथेका अनथे ही डोगा। इस 
विषयम ओर दे खिये- 
शादूलो वकः पृदाकुस्ते मन्यवे । 
य. अ. २४ | ३३ 

ध्याप्न, भेडिया ओर खांप ये तेरे ऋेषके लिये अपंण है ? क्‍या 
यहां ऋषध देवकी प्रीतिके लिये व्याप्र, भेडिया और सांप 2767, 
७०07, ०५)०)) बलि दिये जाते थे ओर बलि देकर यज्ञशेष मांस 
खाया ज्ञाता था? वेदिक अप्ये जो देवताओके उद्देश्यसे समर्पित 
करते थे वही खातेथे यह युरोपीयनोंका अनुमान किस किस अनथ 
में पाठकोंका डालेगा, इसकी कोई हद नहीं हे | कोधके लिये येह्दी 
पशु क्‍यों हैं अन्य क्यों नहीं हें? क्या इसका विचार नहीं होना 
चाहिय? बास्तव में वेदको इस मंत्र भाग के द्वारा थद्द उपदेश 
देना हैं कि ज्ञो कार्य ओध शरोरमें करता है वहो देशमें शेर, 
भेडोया और सांप करते हैं। जिनको अपन अंदर के ऋषधका 
नाशक धम समझमे नहीं आता थे इस उदाहरण से समझे कि 
व्याप्र, भेडिया और सांप जिस प्रकार अन्य प्राणियों का घातपात 
करते हैं उस प्रकार ही शरीर में ऋोधा जीवनतस्वका नादा 
करता है । 

इतने मंत्रभाग पर्यात हैं। इतने उदाहरणोका ही विचार पाठक 
करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि ' आलभते ! क्रियाका अथ 
सर्वत्र * वध ” करना कितना अनर्थकारक हैं ओर यहां के इस 
पश खमर्पण अध्याय मंत्रोका भाव कुछ ओर ही हैे,। इस 


ऊ्द गोभांस भूक्षण | 


अध्यायसे वेदक आरयोके मांसमोजन की कठ्पना होना असंभव है। 
यहां संपर्ण अध्याय की सगति लऊगानेके लिये हमारे पास समय 
नहीं हे; इसलिये नमूनेके तोरपर यहां थोडेसे मंत्र बताये हैं। इनके 
विचारसे कहनेवाली बात स्पष्ठ हो ज्ञायगी ओर यरोपीयनोका 
मत बडा भ्रामक है यह बात भी व्यक्त हो जायगी। इसलिये डन 
मत मानकर उससे बेदिक आर्योक मांसभक्षक होनेका अनुमान 
कोई न निकाछ। बदोका अध्ययन हमें अपनी दष्टिस करना चाहिये , 
वेदोके तक्त्त अपने आंखसे देखनेका अभ्यास हमको अवर्य 
करना चाहिये | अन्यथा “ अंधोक पीछ चलनवाले अंधोकी 
अवस्था हमारी बन जायगी, इसलिय यहां हम पाठकोकों 
सावधान करते हैं । 


(३०) उश्लान्न आर वशाज्न । 


अब यह बात रही हे कि अग्निक्त नामामे जो उक्षात्र! ओर 
' बशान्न ' शब्द आये हैं उनका तान्पर्य क्या है? यगाोपीयन 
छोण मानते हैं कि “/ उक्षात्र " का तात्पर्य बेलका मांस और 
' बशाझ्ष ” क। अथ गोमांस हैं। जिस कारण ये नाम अग्निके 
लिये वेंदर्म आये हें उस कारण अच्निमे ये मांस डाले जाते थे 
और खाये भी जाते थे | यह यशोपीयर्नो का मत है। अग्निक 
नामोंस यदि मनृप्यक भाजन की कहण्ना की जाय ता अश्निका 
नाम 'विश्वाद ' & उसका अथ ' सब मक्षक " है। देखिये-- 
यवान वर्पात कांच विश्वादं प्रंवफ्लसम | 
अग्नि दाम्भामि मनमसि:॥ क्र. ८। ४४ । २६ 
' म॑ तरुण, जगत्पति, काॉबि, (विश्व +अद॑ं ) स्तन भक्षक, बहुत 
हलचल करनेवाले अभ्निको उत्तम जिचारास प्रशसा करता हू ।! 
इस मंजम विश्वादं' शब्द अश्िके लिये प्रयक्‍त हुआ है। अग्नि 


कि 


उक्षात्र ओर वचश्यान्न । ७७ 


(विश्व) सर्वं( अद) मक्षक है, इससे मनष्य सर्वभक्षक था, मे दिक 
कालक मनष्य खबं भक्षक थे ऐसे अनमान निकालना अयोग्य 
हैं। अग्नि सवमक्षक हे, उसमे जो डाला जाय वह भस्म करता 
है, परंतु इससे यह केला सिद्ध हो सकता हे, कि उतनी चीजे 
मनष्य अवच्य खाता था । * 


सप्त वृक्षों की समिधाएं अग्निमें डाली जाती हैं तो क्‍या 
इससे आपध्र, खदिर, बिवव, पलछाश, बट, अक आदिकी छकऋडियां 
भी वैदिक आये खाते थे यह अनुमान हो सकता हैं? अनुमान 
निकालने की यह भयानक रीति होगो !| इस लिये ' उक्षात्ष और 
वश्ान्न ' शब्द अग्निवाचक थेदमे ले इससे बेल और याय का 
मांस वेदिक आय खाते थे ऐसा कहना अनुचित होगा । 

पूर्वी स्थानपर ' एकदश के लिये रूंपर्ण ' का ग्रहण होता है 
यह बात बता दा है, उसी नियम के अनसार “ चशाज्ञ” शब्दका 
अर्थ ' भो से उत्पन्न होनवाले दूध, घी आदि पदार्थ खाने वाला 
अभ्नि ऐसा होता हे। इस विषयम ओर उदाहरण 
दे खिये के 

ऋ, १। १३७! १ में निम्न लिखित शब्द ह--  गोश्रीताः, 
गवाशिरः ' ये शब्द हैं। ये “सोम के विशेषण हैं। इनका 
शब्दार्थ हैं (गो) गायसे(श्रीता) मिश्रित । तथा ( गो ) गायरे 
(आशिरः ) मिश्रित | इन दोनों शब्दोमें “गो ' शब्द है. परंतु 
यहां कोई भी गोमांस नहीं लेते, परंत गायका दूध ही लेते हैं। 
मे. प्रिफिथने ' गबाशिरः ” का अथ 7०78 ७0) 797॥॥: अर्थात 

दूधसे मिश्रित ' एसा किया हैँ । सोम रखमे गाय का दूध 
मिलाकर बडा मधर पेय बनाया जाता है यह बात सब जानते 
ही हे। 


9८ गोर्मांस भक्षण | 


श्री० सायणाचाय जी भी ' गोश्रीता,, गवाशिरः ' शब्दोके 
विषयम निम्न प्रकार भाष्य करते हैं -- “विकारे प्रकृतिशब्दः । 
पयोभिः मिश्रिता: । गोपिः क्षीरे! आशिरो मिश्चिता: संजाता: । ! 
५ ऋ.११३७। १-२ ) अर्थात्‌ यहां गो शब्दले दूध लिया जाता है, 
उससे मिश्रित सोम यहां इन शब्दोंसे बताया जाता है । 

सोम के साथ निम्न पदार्थोका मिश्रण करनेकी सचना वेंद 
मंत्रों में दी है-- 

१ गवाशिशः > गो दुग्ध से मिश्रित सोम (ऋ. १ | १४७। १) 


ए गाश्रिता ८ हे ४ हि का 
५ हा गे सर लो 
३ दृष्ियाशरः - गोके दहीसे ,, ; हे 
४ यवाशिरः > भूने जो के आटेसे मिश्रित सोम ( ऋ. १। 
१८७ | ० ) 


७ ज्याशिर; 5 दूध, दही ओर भने हुए धान से मिश्रित 
साम ६ ऋ.५। २७छ। ५३) डरते ७ा॥| 
वा]॥,. टत. ७ए. छ0॥ ० ७१४१।, 
( मे. भ्रिफिथ ) 
८६ रसाशिर; > रखासे मिश्रित सोम । ( ऋ-३।४८ १) 
सोमके साथ कितने पदार्थ मिलाये जाते थे यह बात यहां 
स्पष्ट हो गई हैं | सोम मे मांस या रदत मिलाने की बात कहीं 
भी नहा हू यह पाठक अवश्य ध्यानम भरारण कर | 


सोम का नाम वेद म॑ *' उक्षा ! भी आता है| उक्षा शब्दका 
घात्वथ (०॥)४||770) सिच्चनन करनेवाला हैं। सामसे रसका बट 
निकलता हैं इस कारण उस को उक्षा कहते है यह पर्बम्थल में 
बताया भी है। पथ वेदीमे खोमरस का हवन होता है | इस 
लिये खोम अग्निका अन्न है यही भाव “ उक्षान्र ( सोमही 


उक्षात्न आर वशाज्ञ । ३०, 


अन्न ) ” शब्द में है । बेल अर्थ यहां अपेक्षित नहीं है। क्यों कि 
बेलके मांस का हवन होता ही नहीं, किर वह अगश्निमें ज्ञाय 
कहांसे ! 
अब “ वशान्न ' शब्द रहा है। यहां वशा यह गौवाचक शब्द 
है ओर वह उस मोखे उत्पन्न होने वाले दूध अथवा घी आदि 
पदार्थोका यहां वाचक हे। अभ्निमें घीका हवन होता ही है। 
तपष्ठ '” शब्द आंग्न का वाचक है | इस का अथ घा है जिस 
क पीठ पर ” यह शाब्द अग्निम थी का हवन होता है यह भाव 
स्पष्ट बता रहा है | यज्ञम गाय का ही घी बता ज्ञाता हैं, इस लिये 
अंशर्क लिये पूर्ण का प्रयोग अर्थात घी के लिये गो शब्दका प्रयोग 
यहां हुआ है | यह 'वशाज्न' शब्दका अथे है। यदि वदकों वशाजक्न 
दब्द्स गोमांस अर्थ अभीष्ठ होता ओर मांसहबन इष्ठ होता तो 
किसी नकिसी स्थानपर जैसा 'घत-प्रष्ठ' शब्द वेदम प्रयुक्त हुआ 
हैं उसी प्रकार 'मांस-पछ्ठ' शब्द बेदम अश्निके लिये प्रयकत होता। 
परंत बसा एकभा दाब्द प्रयक्षत नहीं है | इसलिय हम कह सकते 
है कि वेदका अंखसहवन अभमीछ नहीं हें । बेद को जो मांसहवन 
अभीष्ठ है वह कंचल मर्दा जलानेके समय अंत्यष्ठी में प्रतका ही- 
अर्थात मनष्य देहका ही--हवन होता हे। किसी अन्य पशकों 
काटना ओर उसके मांसका हवन करना बेदकों संमत नहीं है। 
जा मासवाहक या मांसमक्षक अथे वाल ' ऋष्याद, ऋध्यवाहन ! 
शब्द्‌ अग्निके लिये ब्रेदमे प्रयुक्त हुए हैँ वे मत शरोर जलाने के 
कारण प्रयकक्‍त हुए हे यह बात इससे पथ बतलाई जा चकी हे । 
यहां कइ कह गे कि वशा' शब्दका अथ जनन्‍्मसे वंध्या गो ऐसा 
हैं इस लिये उससे दूध, घी, दही आदि निकलनेकी संभावनों 
नहीं है, इस कारण वशाज्ञ शब्दका अर्थ गोमांसभमक्षक अग्नि ऐसा 
हो करना चाहिये | परद यह याक्ित ठीक नहां है! 'बह्ा' शब्दके 


८० गामांस भक्षण । 


अथ म. आपरेके संस्कृत इंग्लिशके कोशमें निम्न लिश्वित प्रकार 
हैं- (3 ७णा।धाग)) सजी, ( ॥ ५(॥७) धघर्मपत्नी, (५ 0७॥2).0०॥ ) 
पत्री, छडकी, (७ ॥ए5/भावैः< ७६५६८ /) पतिकी बहन,(/ ८०७) 
बाय, ६ 0, |0॥'५")) ७४ ()॥॥9:) | बंध्या स्त्री, ५४ (007"0॥) ७५१७ ) 
वेंध्या गा (्‌ ७४ 0:॥)॥) 0" ० |।))।७ :।६ ) हाथीन । 

वशा दब्दके इतने अथे होते हैं यह वात सब युरोपीयन भी 
मानते हैं, इसलिये इस विषयमे किसी को भी शंका करना उचित 
नहीं है। इन अर्थों को दे खनेसे पता लग जायगा कि वशा शब्दका 
अर्थ वंध्या गो है ओर उसका दूसरा अर्थ नहीं यह गलत बात हें। 
वंध्या होनेपर वह गो निकस्मी है इस कारण उसको काटकर 
खायी जाय, यह यरापीयनोंकी यक्तित यहां उक्त अथक कारण 
सजता नहा ह। चशा गा के दूध का वणन अथव १० | १०। श१ म॑ 
देखने योग्य है । अतः वशाज्न शब्दका अर्थ गोसे उत्पन्न हान वाले 
दूध, घी आदिका ही वाचक हें इसमे संदेह नहीं। 

इससे पथ ' उद्लान्न ' शब्दका अर्थ 'साम अन्न” बतायाही है | 
क्यो कि उश्ला शब्द सोमबाचक सब्र कोशकार्रोने माना हेँ। उशक्ष। 
शब्द जिस प्रकार बेल्वांचक होता हुआ ऑषधिका वाचक हाता 
टू उली प्रकार ' वषभाज्न ' शब्द में ' वृषभ ' शब्द बेलका वाचक 
दोते हुए भी वनस्पतिका वाचक हैं! इस थिषयमें इसी लेख में 
पहिले कहा जा चुका हूँ । अब यहां इसका अर्थ श्री. सायणाचार्य 
केसा करते है वह बताना है-- 

वृषभाज्ञनाय बलबधकानि अज्नानि यस्य सः। 
क्र. सा, साष्य २। १६१।७०५ 

« वृषभान्न शाब्दका अथ बलवर्धक अन्न जो भक्षण करता है ।! 
यह वषभाञ्न शब्द ऋग्वेंदर्म इन्द्रका वाचक आया है, इस 
शब्दम बलके मांसकी ब किसी मांसपक्षी विद्वान को आजाय 


उक्षान्न ओर वशाञ्ञ | ८१ 


इसालये यहा इस शब्दका सायण भाष्यम दिया हुआ अर्थ 
बताया हैं। वष, वृषभ, ऋषभ आदि शाब्द बलवानके वाचक 
प्रसिद्ध हैं, इसलिये “ ऋषभानञ्न, या बषभान्न का अर्थ बलवर्धक 
अऊज्मका संवन करने वाला  एुसा हाता हैं। चष, वषण, वषम ये 
सब शब्द वायवानक वाचक है। उश्षा शब्द भी '[सचन करनेवाला, 
बोय का [सचन करने मे समथ ”' इस अर्थ में सब कोश कारोने 
दिया है। सोम रसके समान दीर्यवर्धक,बलवर्धक तथा शक्तिवर्धक 
कोई अन्य वनस्पांते नहों है ओर मांख तो निश्चयसे ही नहीं हे; 
इसीलिये उक्षा शब्द सोम का वाचक और ऋषभ, वषभ, ऋषमक 
तथा वषभक ये शब्द ऋषभक ओषधिके नाम वेदमें हैं। इन शब्दों 
को केवल बेलक ही वाचक मानकर इन शब्दोसे मांसभमक्षण का 
मत सिद्ध करना पूर्वोक्त कारण से ही अयुक्त है। 


युरोपीयन पंडिताने-तथा उन्तके अनगामी भसारतवर्षीय विद्वानोने 
बेदिक आरयोके गोमांसभक्षक होनेके विषय जो भी वेद मंत्रों के 
प्रमाणबचन दिये थे, उन सबका यहां तक विचार हुआ | उनके 
प्रकाशित सब प्रमाणोंका उत्तर यहां तकके लेखमे दिया गया । 
उन्होने ब्राह्मण अंथौर्के आधार से जो जो विधान वैदिक आरयौरे 
मांसभक्षक होनेके विषयमे किये हैं उनका विचार हम आगे 
करगे। क्यो कि वेदमंत्रो का विचार परिपर्ण होनेके पश्चात ही 
ब्राह्मणग्नंथीपर किये गये आश्षेपोंका उत्तर दना योग्य है । वेदमंचों 
पर-छदाबद्ध मंत्रभाग पर किये गये अनमानों का विचार यहांतक 
किया ओर उनका एक भी विधान उत्तर दिये बिता नहीं रखा है। 
इसस स्पष्टतापृवक सिद्ध हो चका हैं कि, देदमंत्रों के प्रमाणों से 
वेदिक समय के आर्यों का मांसभक्षक या भोमांसभक्षक होना 


सिद्ध नहीं हो सकता । 
६ 


८२ गोमांस भक्षण । 


अब हमें अपना पक्ष प्रदर्शित करना है | हमारा पक्ष यह है वि 
वैदिक मंत्रोाका उपदेश अहिसा विषय में स्पष्ट है, यदि वें 
मंचोसे बैदिक घर्मी केलिये कोई योग्य भोजन सिद्ध हो सकता है, 
तो निर्मोस भोज्नही है, विशेष कर गोको अवध्य कहने के कारण 
गोमांसका भोजन वेद मंत्री स सिद्ध होना असंभव है । 

वेदमें-डपदेश दनेके तीन प्रकार होते है। जा कहना हे वह वेद 
सबसे प्रथम नामों द्वारा कहता है, पश्चात वही बात मंत्रमागों 
द्वारा बताता हैं, नंतर वहों बात पृण मंत्रों द्वारा कही जाती है। 
इस प्रकार तीन कंद्रो द्वारा जो बात कहीं ज्ञाय वह वेदका 
महासखिद्धांत कर के खमझी जा सकती हैं। अब हम अपने पक्ष 
की सिद्धता इसी रीतिसे कैसी होतो है वह बतायेगे- 


0. छा 0५ 
(३१) नांमाम गाकी अवध्यता। 
गीके नाम “* अच्य्या, अही, अदिति ? ये हैं ओर ये गो अनध्य 
है यह बात स्वयं प्रकट कर रहे हैं, यह इससे पव॒ इसी लेखमे 
बताया हें ( इसी लेख का प्रकरण १८ वां देखिय ) । 
यद्यपि “ अ-ध्न्‍या ?” शब्द “ गांका अ-वध्यत्व ' बताता हे 
और निःखंदेह बता रहा है तथापि सब यरोपीयनों को यह भी 
अर्थ पसंद नहीं है। संट पिटसेबग के प्रसिद्ध कोशमे इस शब्द का 
४ ( 4७०० 00 ०ए८/००७)० ) काबमे रखने के लिये कठिन '” यह 
अर्थ अधिक योग्य माना है । म. वेबर महोदयने “ अधच्स्या ” 
शब्दके स्थानपर “ अहन्या ? शब्द मान कर उसका तात्पयें 
४ ( लिए ७। ७0000"0:0| (॥:७0 (9७५ ) दिनके समान तेजस्वी 
रंगचाली ” किया है | परंतु हम नहीं समझते कि अध्म्या के 
स्थानपर अहन्या मानने के लिये क्या प्रमाण हे? वा संट पिट्संबर्ग 
कोश में पसंद किये अर्थक छिये भी प्रमाण क्‍या है ? 


३+ कप 


नामोंमे गाकी अवध्यता ८३ 


बंदका अथ करनेके समय शब्दोके मनपाने अथ नहीं किये जा 
सकते। यदि किसी शब्दुके इस प्रद्वार अनेक अर्थ होने लगे ओर 
कानसा अथ स्वीकार करने योग्य है ओर कौनसा नहीं इस 
विषय में सदह हुआ, तो अन्यूत्र आधे या पूरे मंत्र भागोंमें क्‍या 
उपदेश दिया हे यह देखकर ही खत्य अर्थका निणय कश्ना 
चाहिये | अच्न्या शब्द के तीन अर्थ इस समय हमारे सन्मख 
आगय हे--- 

१ अध्ल्या ० ( अहंतव्या ) अवध्य ( श्री यास्काचार्यादि 

भारतांय विद्वान ) 


२! +“ काबमे रखनेके लिये कठिन ( सेट पिट्स॑बर्ग 
. कोश ) 
हे ! “ दिनके समान तेजस्वी ( म. बेबर ) 


अब देखना है कि इन तीन अर्थोर्म से कौनसा अर्थ वेदिक है 


् 


का 


ओर कोनसा अवेदिक है| इसका निणेय' अन्य मंत्रभाग देखनेसे 
ही हो सकता है । इस लिये गौविषयक अन्य आज्ञाएं अब हम 
देखते हें 


रस /ध/ 5 ७ 
(३२) गोवधनिषिधक वेदवचन । 
गा मा हसीरदिति विराजम ॥ ४२ ॥ 
घृत दुह्मनामदिति जनाय...मा हिंसीः ॥ ४९॥ 
यज. १३ 
तेजस्वी अवध्य गो है इस लिये उसकी हिसा न कर | अवध्य 
गो हैं और वह जनोके लिये धी देती है, इसलिये गौकी हसा मत 
कर । ” इस प्रकार गायकी हिसा करना मना किया है, यह हिला 
ने करनका आज्ञा हैं, अब दूसरी रीतिखे भी यही उपदेश वेदमंत्ो 


दिया है वे मंत्र देखिये-- 


<छे गामाँस भक्षण । 


आरे गो-हा तहा वधों वो अस्तु... | 
हु, ७। ५६। ₹६ 
आरे ते गोष्नमुत प्रुषघ्नम्‌ ... --- ॥ 
9 १॥ ११७ । २० 
गांका वध तथा मनुष्यका वध करनेबाला दूर रहे । ” यह 
दूसरी गीतिका निषेध है। 


इन मंत्रों के देखनेसे पता छ्ग जायगा किगाय का वध न 
करना ही वेदका धम है, वे दका उद्देश्य गोवध न हो यही है, इस- 
लिये “ गोघ्न, गोहा ” अर्थात गोघातकों को दर करनेका उपदेश 
है। गोधातक मन॒ष्य हो तो भी उसको दुर करना है अथवा जिस 
किसी अन्य रीतिसे गोका वध होता ही तो उस को भी दूर करना 
है । सब प्रकार से होनेवाला गोवध दूर करने की आज्ञा वेद देता 
है इसी लिये * अच्य्या ” शब्दके अन्य अर्थ वैदिक अर्थ नहीं है, 
परंतु “ अवध्या ” यही एक अर्थ वेद अभीष्ठ है, क्योंकि वेदमें 
गोवध खब प्रकारसे निषिद्ध माना है। 


जो तो भण्वेबर महोदयने अध्य्या शब्दका अर्थ दिनके खमान 
तेजस्वी करके करनेका प्रयत्न किया है, वह अथ तो अन्य युरोपी- 
यन भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिये उसके विषयम अधिक 
लिखनेकी आवश्यकता नहों है। 


यदि अ-इध्न्‍या, अ>ही, अ-दिति इन शब्दोका अर्थ अवध्य गो 
निश्चित ठहर गया, तो गो काटने ओर गोमांस भक्षण करनेकी 
बात सिद्ध नहीं होगी, यह जिनको डर होता है वे ऐसे अथोंखे 
घबराते हैं । परंतु हम बेसी घबराहटमें पडनेका कोई प्रयोजन 
नहीं है । 


किक 


वेद अहिंसा | ८ 


! ६ ७... हक #7*6 
(३३) वेदम अहिंसा । 
बेंदर्म केवछ गोकी ही अहिसा नहीं लिखी हे परंत सर्वे साथा"- 
रण द्विपाद चतष्पादोंकी भी अहिसा लिखी है। सब भताोकों 
मित्रदृरष्टि से देखनेका वेदका महा:सिद्धांत इससे पर्चे इस लेखके 
नवम प्रकरणम बताया ही है । उसके साथ निम्न लिखित प्रमाणों 
का विचार की जिये-- 
अश्वं ..-मा हिसीः... ॥ ७१ ॥ 
अवधि .--मा हिसीः --- ॥ ७३ ॥ 
इम मा हिसीद्धिपादं पशम ॥ ४७७ ॥ 
इम मा हिसी:..-चाजिनम ॥ ४८॥ 
इममूर्णायु...मा हिंसी; ॥ ५० ॥ यज्ञ. १३ 
मा हिसी: पुरुषम्‌॥ 
यज्ञ, १६। ३ 
घोडा, बकरा, द्विपाद पशु, ऊन देनेवाला तथा पुरुष इनकी 
हिसा न कर। ” ये मंत्र मित्रदश्टिचाले मंत्रों के साथ पढनेसे वेदका 
आहसापूण उपदेश स्पष्ठ खामने आजायगा | खबे साधारण 
प्राणियोंकी मिज्रदश्सि देखो और इन प्राणियाँ की हिंसा तो कभी 
न करी, यह बेदका उपदेश मनुष्यों के लिये है । इतना होते हुए 
भी कई यूरॉपीयन समझते है कि वेदम अहिसा का तत्व चेखसा 
उत्कट नहीं हैं जेसा आगे बढ गया है। 
यह माना जा खकता हे कि ज्ञेन बोडो ने जिस प्रकार आत्यंतिक 
आर एंकान्तक आहसा प्रचलित की बेखी वेद में नहीं थी, 
परतु आहसाका सिद्धांत ही बेदमे नहीं था यह कहना अयकक्‍त 
हैं | बंद सर्वे साधारण आचरण के लिये अहिसाका ही उपदेश 
दे रहा है, परंतु प्रसंगविशेष में यद्धादि प्रसंगोमे वध करनेसे पीछे 


८६ | गामांस भक्षण । 


मम्पीी. बा ] चल कक ्स्‌ की 0-2 कल 2५ ४5३ 
रहनेकी आज्ञा भी नहीं देता, अर्थात्‌ वेद में इसी प्रकार की आंहसा 
है जो मानते हुए राष्ट्रीय महायुद्धमे आवश्यक वध को भी 
उसमें संभावना है । परंतु कोई कहे कि अपने पेटके लिये दूखरों 
का वध किया ज्ञाय तो बेखी हिंसा करनेकी आज्ञा वेद 
नहीं देता हैं। यह भेद पाठकोंकों अवश्य ध्यानम धारण करना 


चाहिये । 


पूर्वोक्त “ अ-ध्न्या, अ-द्ति, अ-ही ” इन शब्दोंका अर्थ 
इस सब विचार के प्रकाश में ही देखना चाहिये | इसलिये हम 
कहते हैं कि इनका अर्थ “अवध्य-गो” ऐसा ही है ओर दूसरा 
नहीं है। जिस समय ये शब्द गो से भिन्न किली दूखरे पदार्थ के 
लिये आ जांय उस समय बेशक इनका अर्थ दूसरा हो, परंतु इन 
थी वाचक शाब्दोंका कर्थ “अवध्य-गी” इतना ही है | इस प्रकार 
हमने देखा कि बेद्मे अध्य्या आदि शब्दोसे गो का अवध्यत्व 
बताया है ओर मंत्र भागों द्वारा भी गो का अवध्यन्व व्यक्त किया 
है, अब पृण मंत्रों द्वारा गो का अवध्यत्व बेद में बताया है वा नहीं 
यह देखना है -- 


/ 


( ३४ ) अनुपमेय गो । 
वेद का मत है कि अन्य सब पदार्थोंके लिये डपमा मिल 
सकती है, परंतु गाय के लिये कोई उपमा नहीं है, इतने गाय 
के उपकार मनुष्य जाती पर हैं, इस विषय में निम्न लिखित 
मंत्र देखिये-- 
ब्रह्म सर्यसमं ज्योतिर्याः समुद्रलम सरः । 
इन्द्र: पथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते॥ 
यजुव॑ंद. २३ । ४८ 


अनुपमेय गो | ८७ 


ज्ञान तेजके लिये सूर्य की उपमा है, चुलोक के लिये समदर 


का उपमा है, तथा पृथिवी बहुत बडी है तो भी उससे इन्द्र 


अधिक समर्थ है, परंतु गो के साथ किसी की भी तुलना नहीं 
होती | ” 
देखिये वेदर्म गोका कितना महत्व वर्णन किया है। यद्यपि 
पृथ्वी के लिये भी गो दाब्द आया है तथापि गाय वाचकही गौ 
शब्द इस मंत्र में है और यहां व्यक्त शब्दों द्वारा उसकी निरुपमे 
यता बतायी है| इस विषय में ओर देखिये-- 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योत्ेददिते सरस्वती 
महि विश्वति | एता ते अच्न्ये नामानि | 
यञजञु० ८। ७रे 
: इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योति, अदिति, सरस्वती 
मही, विश्रुती ये नाम, हे ( अच्न्ये ) अवध्य गौ! तेरे हैं। ” इन 
नामीका अथ देखिये- 
१ इडा (४७॥१९७)४॥९ तेः/४प०९)६ ) उत्साह बधक पेय 
देने चाली 
२ रनता  ( 7ट४20॥४0े. ) आनंद बढानेवाली 
३ हव्या ( जा एए] ) पूजा करने योग्य, सत्कार 
करने योग्य 
४ काम्या ( .0ए८७0।0०. ) प्रेम करने योग्य. 
० चन्द्रा. ( 5४76४फंत ) सदर, तेजस्वी 
दे ज्योती (0॥0772 ०१९ ) प्रकाशमान 
७ अदिति (/9070]७0]० ) जिसके साथ ऋर व्यवहार करने 
ग्य नहीं, अखंडनीय 
८ सरस्वती ( 70०)) ० 5५५७ ) रसखसे यक्‍त, अमतरूपी 


रस दृन वाला 


/ं 


नर 


2 


८८ 5 गामांस सक्षण । 


९ मही (7।० ॥|2)४४ 0००) विशेष महत्ववाली 
१० विश्रुती ( 0०४ 80700७ ) विशेष कीर्तियुक्त 
११ अधछ्या ( 25०० 00 06 0]60 )अबध्य । 
ये ग्यारह नाम जो बेदम गोका मंहच्च वर्णन कर रहे हैं वह 
आजभी हमारे अनभवर्में आ रहा है, इसलिये इसका विस्तार 
यहां अधिक करनेकी आवश्यकता नहीं है।ये अर्थ यरोपीयनोके 
स्वीकृतही अथ है, हमने इनके गढाथ ज्ञान बचझकर ही दिये नहीं 
है | पाठकही विचार कर कि ज्ञिस गोका इतना महत्त्व वे दम 
वर्णन किया है उसका वध केसे हो सकता हे! देखिये ओर- 
(३५) गोसे लाभ । 
दुह्मश्विभ्यां पयो अन्ध्येयं सा ब्धतां महते सौभगाय ॥ 
ऋ, ९१॥। १६७ | २७ 
यह अवध्य गो अश्विनी देवोंके लिये दूध देबे और बह 
हमारे बड़े सोभाग्य के लिए बहुत बढ़े ।”' इस मंत्रम ( सा अध्यया 
वधताम ) यह अवध्य गो बढ़े ऐसा कहा है. यह मंत्र विशेष मनन 
करने योग्य है । इसका अथे म. प्रिफिथ करते हैं" *ाते ॥8ए 
क्‍ 806 0708]767 $0 ०ए७ 08॥॥ 80ए४70826 अथात “ हमारे 
लाभ के लिए गोकी वद्धि हो।” जब इस मंत्र द्वारा यह 
बात सिद्ध हुई को गोंको वद्धिसे ही हमारा सोभाग्य बढना हे तो 
गा काटनंका सभावनाहों कहांसे हो सकती हे ? गोकी संख्या 
आर गीक गुण इनकी वद्धि होनेसे मनष्यका अगणित लाभ हो 
सकता हैं यह बात बेद म॒ुक्तकठसे अनेक प्रकारसे कह रहा है। 
इतना गोका महत्व बेदिक कालमे माना जाता था । इस लिए 
हम कह सकते है कि वेदिक कालम गोकी उन्नति करने की 
ओर ही धार्मिक लोगो का प्रयत्न था । ओर हे खिये-- 


८2% 


गाँसे लाभ । जे ८९, 


सूयवसारूगवती हि भूया अथो वर्य भशावन्तः स्थाम । 
अद्धि तणमच्न्ये विश्वदानोीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती। 
| ५ ऋ, १। १६७ | ४० 

“ शौ उत्तम घास खा कर ( भगवती ) भाग्यवान बने ओर हम 
डस गोसे ( भगवन्तः ) साम्यवान या धनवान हो | हे अवध्य 
गो! त सदा ( त्ण अद्धि ) घास ही खा ओर ( आ - चरनन्‍्ती ) 
वापस आते समय ( शद्ध उदक पिब ) शद्ध जलू पान कर। ” 

गौकों क्या खिलाना चाहिये वह इस मंत्रम सदर शब्दों द्वारा 
कहा है। गो घास ही खाधे, यदि गो पालनी हो तो उत्तम घास डसे 
मिले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये | उत्तम घास और शुद्ध जलू 
पीने वाली गोसे ज्ञो दूध आ सकता हे वही मनुष्यके लिये 
आशोग्यवर्धक हो सकता है। पका अन्न, धान्य, सड़े पदार्थ तथा 
मनष्यकी विष्ठटा आदि गौकों खिला कर जो दूध मिलता हे वह 
उतना लाभदायक नहीं हो सकता। इस विषयम निम्न लिखित 
मंत्र अवश्य देखिये- 

यावतीनामोीषधीनां गाव: ५ श्न्त्यध्न्या यावतीनामजावय; | 

तावती स्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्थामृता: ॥! 

अथबे, ८। ७। २७८ 

“जो जो ओषधियां सदा अवध्य गोव खातीं हैं और जा 
भेड बकरियां खातीं है बह सब ओषधियां तेरा सख बढाबे। 
इस मंजका अथ मं० प्रिफिथने किया हआभी यहां देखिये- 
[8 700७ 0॥0708 छ्8/80: [|6 (0एछ७8,छ 000 00706 
007 छप७॥॥९१, ईह९ते, 80 ४॥80 8" 00त 407 छुफ्क्का8 
88०0, 50  4७ए 0708, 07092॥6 )॥0|6/ए४/।'8, 
0०४8 इ+7॥008॥ था. तैर्ल>१/02 ॥0 0॥0०, 


०९७० क गोमांस भक्षण । 


इसका अर्थ ऊपर दिया ही है । इसमे “अच्न्या” हाब्द का अर्थ 
उ000 7076 708ए 89प४0॥08०० अर्थात जिनका कोई वध न 
करे ! यह दिया हैं। यदि शोवासूक अध्य्या शब्दका यह अथ 
है ओर उसका वध करना किसी को भी उचित नहीं तो फिर 


गोमांसभक्षण की प्रथा आयों में थी यह किस आधार से यूरोपी 
यन चिद्वान मानते है ? 
ु क्र 
( २६ / अवध्य बल । 
अधच्य्या ”' शब्द जैसा गो के लिये प्रयक्त होता है बेखाही 
अध्य्य ” दाब्द बेलवाचक भी है। इस लिये गो के समानही 
बेल भी रक्षणीय ओर वधेनीय तथा अधध्य द्वी हे, दे खिये-- 
स गाभ्यां रक्ष ऋषत्यवार्ति हन्ति चक्षषा। 
शणोति भद्दे कर्णाभ्यां गयां यः पतिरच्च्यः ॥ १७॥ 
शतयाजं स यजते नेन॑ दुवन्त्यग्नयः । 
जिन्चवन्ति विश्वे त॑ देवा यो ब्राह्मण ऋषभमा 
ऊदोति॥ १८ 
अथर्वें० ९ । ४ | 
४ जो गोवाँका पति ( अनचच्च्यः )> अवध्य अथांत्‌ 
बेल है वह कानोसे कब्याणकी बातें खनता है, वह आंखों से 
अकाल के दुर्भिक्षय का नाश करता हैं ओर अपने सीगोसे 
राक्षलोंकों दुर भगाता है ॥ सो यशोसे वह यजन करता है, 
( एन॑ ) इस बेलकों ( अग्नयः न दुबन्ति ) अग्नि जलाते नहीं 
हैँ । सब देव उसे उन्नत करते हैं जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण को, 
( ऋषभं ) बेल ( आजहोति ) अपण करता है। ? इसमे निम्न 
लिखित बाते देखने योग्य है-- 


» बेल का-नाम '" अ-घ्न्य * हे जिसका अर्थ “ अवध्य ” है 


ट्ठ। 


अवध्य बेल | ह ९१ 


२ एक बैल ब्राह्मणको दान करना सो यज्ञके बराबर हें 
( मंत्र १८ )। बैल का रक्षण करना, संवर्धन करना और दान 
करनेका इतना महत्त्व है ५ 

३डसको अग्नि जलाते नहीं हैं, इतना बेलका महत्त्व है। (मं०- १८) 

४ बैल कभी कानोंसे बुरे शब्द सुनता नहीं, क्यों कि सब 
लसकी प्रशंसा ही करते है । ( मं०-१७ ) 

५ बेल अपने आंखसे अकाल के दोर्भिक्ष्यकों दुर करता है 
( अवाति हन्ति चक्ष॒षा ) ॥ बेल खेती द्वारा अकाल को दूर हटाता 
है। ( मं०-१७ ) 

यह बेलका वणन पढनेसे पाठकोंकों पता लग ज्ञायगा कि 
बेल ऐसा उपयोगी है, इसलिये कोन उसको अपने पेटकी पूर्ति 
के लिये काटेगा ओर अकाल से त्त होने के लिये तैयार होगा । 
यदि बेल अकाल को दूर करता हैं तो उसे सरक्षित रखना ही 
आवद्यक है । 

डक्‍्त मंत्र १८ के उत्तराध का भाषांतर युरोपीयन लोग कैसा 
करते हैं चह यहां देखिये-- 

म० श्रीफिथ-- 0 ॥ ७6व8 70006 पी शिक्षीशाद्या। एी0 

०(९78 ४॥6 छिप) 77 3७४०0॥740९, 
म० विटनी-8। 0905 0७९९१ 79), एछ00.  709|76&8 
छहिएं।श 0७ छपी फ00 ठ08॥070क7), 
म. विय्नीका अर्थ कुच्छ अंशमे ठीक है जो हमने अपने अर्थमे 


ऊपर दिया है। म. प्रिफिथने बिलकुल छलटा अर्थ लिखा है। 


मंत्रम ' ब्राह्मण आ जुहोदि ” है जिसका अर्थ “" ब्राह्मणके लिये 
१५, | ५ कक पर प के ल्‍» रे छ सर को 
समर्पण करता है” ऐसा होता हे, परंतु उन्होंने न समझते हुए ही 


मनमाना अर्थ लिख कर अथेका अनर्थ किया है +जाह्मण के लिये . 


०२ ई गामांस भक्षण | 


बैल समपण करनेकी बात इसी सूक्‍तमें अगले ही मंत्रमे 
कही हे- 
ब्राह्मणे भ्यो ऋषभं दत््वा वरीयः क्रणते मनः 
पुष्टि खो अच्न्यानां स्त्रे गोष्ठेब्व पश्यते ॥ 
अथवचे० ९ । ७। १९ 
४ ब्राह्मणोकों बैल देकर जो अपना मन श्रेष्ठ बनाता है. उसकी 
अपनी गोशाला में गोव॑ँ और बेल बढ़ गये हैं ऐसा वह शीघ्रही 
देखता है |! इस मंत्र से स्पष्ट पता छगता है कि ब्राह्मण को बेल 
दान देना एक वैदिक समय की प्रथा थी। ब्राह्मण को गोवे 
तो मिलती ही थी, परंत गोवोकी पति के स्थांन की पति करने के 
लिये उनको उत्तम बेल की आवश्यकता होना स्वाभाविक है. वह 
बेल उनको इस प्रकार दान से प्राप्त होते थे । 
इस प्रकार वेदम बेल का महत््व धणन करके उसको अवध्य 
कहा है| इस कारण हम कह सकते हैं कि बेल का बच भी बेद- 
विहित नहीं है। 
३७ गोवध प्रतिबंध । 
निम्न मत्रम भीका महत्व और उसका वध करने का प्रतिबंध 
स्पष्ट शब्दों में पाठक देख सकते हैं- 
माता रुद्राणां दुहिता बसूनां स्वसादित्यानामम्ृतस्थ नाभि;-। 
प्रनु वोचं चिकितुषे जनाय मा शामनागामदिति वधच्रिष्ठ | 
ऋग्वेद, ८ । १०१॥ १० 
“ गौ रुद्रोक्ी माता, बस की पत्री, आदित्योकी बहन ओर 
अमृत का केन्द्र हे। जो समझ सकता है उस मनष्यसे कहता हू कि 
( अनागां ) निष्पाप ( अ-दिति ) अवध्य गो है इस लिये इस 
( गां मावधिष्ट ) गौका वध मत्‌ कर । ” 


गायका प्रयोजन । ९३ 


इस मंत्र में सब समझदार मनुष्योकों आज्ञा सुनाई है कि “ गो 
सदा के लिये निष्पाप और अवध्य है अतः उसका वध कोई 
भी न करे। पाठक इस दूसरे चरण का बहुत विचार करे | इसका 
में. ओअिफिथका किया अर्थ देखिये-00 70)% एछग0 प्रश्रव४४७४५७7वै, 
जा] 9. 9700३) 0 -ंग्र]|पा8 का #तांकी की8 609, ॥))6 
97)]888, * समझनेकी जिन मनष्योकों अकल है उन सब मनष्यों 
को बेदने यह आदेश सनाया हे कि गो खदाके लिये निष्णाप 
ओर अवध्य है, अतः उसका वध कोई न करे। ' जिन मनष्यों को 
ज्ञान बिलकुल नहीं है, ज्ञो अपना हित अहित नहीं समझ सकते 
ओर जो थधर्मांपदेश का मचत्त्त जान नहीं सकते, वे ही गोवध 
करते होगे । क्‍यों कि बेद की इतनी स्पष्ट आज्ञा गोवध निषेध के 
विषय में होने पर वैदिक धर्मी किस प्रकार गोवध कर सकते हैं? 
इस लिये हम पहिले से लिखते आये है, कि वंदका शिष्ट समत 
धर्म गोवध को प्रतिबंध करता है । 


३८ गायका प्रयोजन । 


गाय मनुष्यों के सुख के लिये ही रखनी है, वह सुख गायसें 
मिलनेवाले पदार्थों से प्राप्त होना है, इस विषय में निम्न लिखित 
मंत्र दे खिये- ह 
महान्तं कोशमदचा नि षिज्च स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पर- 
सतात। घतेन च्यावापथिवी व्यन्धि स॒प्रपाण भवत्वच्न्याभ्य/॥ 
ऋ, ५। ८३। ८ 


“ बड़ा बतन उठाओं, उसम अमतकी धाराए चलतो रह; 
गोके घीसे दुकोक ओर पथिवी भर दो, गौओं से उत्तम पान 
प्राप्त ही। 


ण्छ गोमांस भक्षण । 


इस मंत्रम गोरक्षाका प्रयोजन कह दिया है। गोसे बडे बर्तन 
भरने योग्य दूध मिलता रहे, डख से बहुत घी उत्पन्न हो, वह 
थी सबकी खानेके लिये विपल मिले | तथा गोओआओका दधभी 
उत्तम रॉतिसे लोक अधिक प्रमाण भे फैते ज्ञांय। गोौका यह प्रयोजन 
है। गोओकी उच्चति करके लोग यह बात सिद्ध करे। 


बट <्‌ है स क्षृ के ण्‌ कल फ ध्‌ । 
२ अर भक्षण नि 
वेदम मांसभक्षण निषेध स्पष्ट शब्दोम हैं। यह केचल माँस- 
भक्षण का ही निषेध नहीं है प्रत्यत “मांस वर्ग ” के सब पदार्थोंका 
निर्षध हैं। मांस, मद्य, जञआ ओर व्यभियचार ये दार बात मांख 


वर्गकी है, इन चारोके- संवन का निषध वेद किया है, वह मंत्र 
अंब देखिये-- 


यथा मांस यथा स॒रा यथाउक्षा अधिदेवने ! 
यथा पूसो वृषण्यतः स्त्रियां निहन्यते मन: ॥ 
आ०६॥७०। १ 
“४ जैसा मांस, जेसा मद्य ओर जैसा ज्ञआ है उसी प्रकार 
पुरुषका मन स्थ्रीमे ( (निहन्यते ) निःसदेह मारा जाता हैं। ”! 
अर्थात जिन व्यवहारोंसे मनष्यका मन गिर जाता है, मारा ज्ञाता 
हैं, या पतित हो ज्ञाता है चंसे चार व्यवहार ह- मांसभमक्षण 
सरापान, जुआ खेलना ओर व्यभिचार करना | इनसे मनष्य 
पतित होता है इसकारण इनको कोई भरा मनष्य न करे। यह 
« धग का निषेध ?” होनेके कारण इनमंसे किसी एक का पर्ण 
निषेध करनेसे सब अन्योका निर्षध स्वयं हो जाता हे, देखिये 
एक का निषेधर-- 
अक्षे्मा दीव्य: कृषिमिस्कृषस्वच। ऋचेद, १०/३७।१३ 


मांसभक्षण निषेध | ९९५ 


४“ ज्ञआ मत खेल, खेती कर ' इस मत्रम जुआ मत्‌ खेल यह 
पणे निषेध है, यह जुआ पवॉक्‍त माँसवर्ग में तीसरा हे। जब 
एक का पण निषेध होता है तो तत्सलम अन्य ज्ञोी ज्ञोी उस वगम 
परिगणित हो उन सब का भिषेष स्वयं हो जाता हें; इस पद्धतिसे 
पृवोकत चारों का निषेध एकदम हो गया | यह बात यरोपीयनों 
ने भो स्वीकृत की हें देखिये 760७ ६ ० [85)॥ ) प४७७ 
पाउ]9970ए 64, 88 0 & ]&४8४2९९४ 0० 0४॥6९ ै॥॥६8७ए०४९प७, 
(6-70-]) ए676 7666 [8 2]958९ते फ्रा0॥ 507७9 | खरा )07 
[060 %2ट8077 07007, ७5 8 >ब्दे ॥॥70॥2, अथांत “ अथवे 
बेंदके काँ०६-#०-१ मंत्रम मांस भक्षणका निषेध किया है जहां 
मांस को मद्य के साथ लिख कर वह बरा है करके जतलाया है। ?”” 
इससे निःसंदेह सिद्ध हुआ कि मांसमक्षण, मद्यपान, जूआ खेलना! 
ओर व्यभिचार करना ये चार बाते मनष्यकों गिरानेवाली हे, 
इसलिये किली को भी इसके साथ अपना संबंध रखना उचित 
नहीं है । 

अब पाठक विचार करे कि जिस समय कि बुरे आचरण की 
एक वर्गम परिगणना होती है ओर उस वबर्गकों ही संबंध रखने 
अयोग्य कहा जाता है, तथा डउल वर्गके प्रत्येक बुरे आचरणसे 
मनका अधःपात (€ मन; निहन्यते ) निःखसंदेह होगा, एसी भयकी 
खसचनाभी दो जाती हे तब मांस, मय, जुआ ओर व्यभियार की 
बाते उस धमम किस प्रकार आनेकी समावना भी हो सकती हे। 

इस लिये हम कहते है कि वेद्क धर्म मे उक्त चार दुराचारों 
की सभावना ही नहीं हो सकती। यहां कई लोग यह भी कहेंगे कि 
मांससे मंद अधिक बरा है, मद्यसे जआ अधिक बरा हैं ओर 
जणसे व्यभिचार बहुत ही बरा हैं, परत यह बुराई म॑ तरतम' 

भाव है। यह ऋम डउलथदा भी कहा ज्ञा सकता हैं, क्यों कि स्त्री 


९ | गोमांस मक्षण । 


के कारण ज्ूआ खेलने की ओर डससे धन कमानेकी आवश्य 
कता होती है इ० । परंत इस प्रकार बराईं में तरतम भाव 
देखनेकी हम कोई आवद्ययकता नहों है । बराई यदि मनके अधः- 
पातके लिये कारण होनी है तो सर्वेथा ही न्याज्य है। इस लिये 
उस मे बारीकी देखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


हिकाओ [. क क 4. के. 
अतः वेदकी दृष्टिसे मांसभक्षण उतनाही अधःपातका हेत॒ हैं 
जितना व्यभिचार, अतः उस मार्ग से कोई न जाय । 


) यों टोला है 
(७०, >>] क्षी हाता ३ 

बेदका अथ यदि इतना स्पष्ट है तो उसके अर्थ के विषयमें श्रम 
क्यो होता है ? ऐसा यहां प्रश्ष पाठकों के मनमें खड़ा रह सकता 
के नी आप के ४ र् 
है, इसका उत्तर दनेके लिये एक उदाहरण यहां देते हैं । इस 
उदाहरण का विचार यदि पाठक करेगे तो उनको अर्थविषयक 
श्रम के कारण का पता छग जायगा | देखिये वह मंत्र-- 

शकमयं घृममारादपद्य विषुवता पर एनावरेण । 

उक्षाणं पश्चिमपचन्त वीरास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन ॥४३॥ 


ऋ, १। १६४ । ४३ ।अथवे ९। १०। २० 
इस मंत्रके विविध विद्वानोंके अर्थ यहां देने हैं- 


( १ )श्री. सांयणाचार्य का अथ- (शकमयं ) गोवरकी अग्निका 
( घूम ) घ॒वां ( आरात्‌ अपदय ) समीपले ही मेने देखा। और 
( एमा अवरेण ) इस निकृष्ट ( विषवता ) व्याध्िमान धमसे 
( पर; ) परे रहनेवाले अग्निको भी मेने जाना वहां ( बीराश ) 
वीर लोग ( प्श्चि उक्षा् ) श्वेत सोम औषधिका ( अपचन्त ) 
पाक कर रहे हैं, ये धम उत्कृष थे ॥ 


अ्रम क्यों होता है । ३ 


( २) श्री० स्वा० दयानंद सरस्वतीजी- में (आरात) समीपसे 
€ शकमयं ) शक्तिमय समथे ( धरम ) ब्रह्मचर्य कर्मानछान के 
अग्निकों ( अपध्य ) देखता, हूं । ( एना अवरेण ) इस नीचे इधर 

ड्चर जाते हुए ( विषवता ) व्याप्तिवान धमसे ( परः) पी 
.( बीराः ) चिद्याआंम व्याप्त पूर्ण विद्वान्‌ ( पश्चि ) आकाश और 
( उक्षाणं ) सोंचनेवाले मेघ को ( अपचन्त ) पचाते अर्थात 
ब्रह्मचय विषयक अभ्नि होआग्निसे तपते हैं, वे घमम ( प्रथमानि ) 
प्रथम ब्रह्मचये संज़्क ( आसन ) हुए हैं ॥ 

( ३ ) म० आ्रिफिथ-- | 28४एछ 7700) ॥07 &ए७ए $)॥6 ४7॥0]:6 
0 06] एए0॥ ४97९६ 0॥ ॥38७ 00 7 89]॥ 0१८७ %॥ 8६ 0०॥१९७/) 
व, 46 करा 067 घवएछ त78858त $॥0० #790०४ल्‍वें फशे 
00/7, + ]688 ए27"8 ॥॥6 60प्5707765 79 ॥९ 68ए३8 9/076%7) ७ 

[ नोट ८ “4|6 ४0$8 0 ई0९॥7 -< कं 2789 "070 छ9प7- 
[00 60ए9-वैप2., 6 7॥6 8॥0०7४6त१_ ४9प्र00४ ? » ७ 
00%, 7९. 000 छाब5, ०7905, 06 ७ 78 पथ ए७ 
पै680779007 0 $॥6 ६५ ९॥४॥।७ ०0 0॥6 ।४ग ०0708, ] 

( 8 ) म० विल्खन-- | 9०004 ॥6९87 ( 76 ) ४6 ४70[78 
0 90704789 00ए-व008; | 0५ णीव+ ४ |-]0९7५ धर 2 ॥68977 
( 86860 ) , वी800ए7 6766 0॥6 ए+00५8 ( 0८ ): ॥॥6 फ्ञापं९४ाछ 
(4ए8 दवै।2886द $४8 50708 (25, क्‍07' डाएठ) क्र/6 #67/ [78६ 
(| प6४ 

अर्थात्न “ गोबर की अग्निसे उठा हुआ धवां मेन देखा जो 
ऊपर उठा था । वीरोने विचित्र बंछकों (अर्थात्‌ सोम ओषधिको) 
सजाया था, वे रीतियाँ पहिले समयकी थी।? 

[ यहां “ उक्षा ” शब्द सोम का वाचक है। और सब मंत्र 


बष्टि करनेवाले मेघका वणन पर भी माना जा सकता है| ] 
है क्‍ 


९८ “ गोमांस भ्क्षण । 


( पड ) म० घिटनी का अथ- प्‌) तेताा।ए' फराहते€८ धाग08 
[ ७8७ ग00॥ 0, छत) ॥4 तेरातवाह़ु 9रल ए0ह एल्‍फएफापै 
६0 |0छ9€7५ 0॥०७ ९7005 505९ते & 5.90070९वे 65; 5)056 
फालए& पल 780 ठावेका028,... ल्‍ 


अर्थात्‌्- “ गोबरसे बने धूमकों मेंने दूरस देखा, जो नीचे 
वाले के परे भिन्न होता था। वीरोन बेलकों पकाया था, वे पहिले 
के धमतिधि थे !? 

यहां पांच अथ दिये हैं, वे एक दूसरेखे भिन्न हैं, परंत पहिले 
चार अथोम जो बैल पकाने की स्पष्ठ बात नहीं थी वह विथन के 
प्चम अथेम आगई हं | चार अथे लरुूखक ज्ञस मंन्नम बेल 
पकाने की बात स्पष्टताले देखते नहीं, उसी मंत्रम चतथ्थ लेखक 
फैल पकाने की ब संघ रहा हैं । म० थ्रिफिथ अपने नोर में लिखते 
ही है कि इस मंत्रका “ उक्षा ” शब्द सोमका वाचक हैं 
ओर यद सब मंत्र वष्टि करनेवाले मेघका अथेही संभवतः 
आलंकारिक वणन कर रहा होगा । यह म० प्रिफिथ का 
कथन कछ अंशम पर्वोक्त दोनों भाष्यकारों के साथ मिलता 
जलता हैं। परत म० बिटने की बात तो नवीन है। 

हक्षा शब्दका अथ सोमभी है ओर बेल भी है, तथा प्च 
घातका अथे पक्काना भी हैं ओर परिपक्व करना भी हे। इस्स 
लिये हम यह नहीं कहते कि म० विटनीका अथे उन शब्दोसे 
निकलही नहीं सकता | हमारा कथन- इतनाही हे कि इस मंणम 
बेल पकाने का अर्थ पर्वापर सबंध से अयक्त है । ऊपरके यरोपी- 
यन पंडितों के अर्थोर्म देखने लायख बात हम पाठको के सन्म्ग्ख 
लाना चाहते है वह यह हे- म० श्रिफिथ का ऋग्वेद और अथवं- 
बेद दोनों का अर्थ प्रकाशित हुआ है | ऋग्वेद पाठ का अथे हमने 
ऊपर दिया है, परंतु येही मह्ाशय अथवे वेद के इसी मजके अर्थ 


अम क्यों होता है | ९९ 


करनेके समय अपना ऋणग्वेदका अर्थ भूल कर बेलवाला अर्थ घुलेड 
देते है,द खिये [8 ।।०700९5 500६७व #पद बए255७० ६४ 5.०0॥06व 
॥॥05४ अर्थात बारोन बेलकी प्काया ओर डसखको ठीक किया। 
अर्थात यह अथ म. विदनीके अथ के साथ मिलता जलता है। 
यहाँ यह बात देखनी है कि इन्ही के इसी मंत्र के ऋग्वे दीय अथ में 
मांसकी स्पष्ट ब नहीं है, परत अथववबेद के अर्थ में मास परकही 
अर्थ है | एक ही मंत्रके अथे में गकही लेखक कसा शभ्रमम पड 
सकता हे देखिये | वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिये था, परंतु 
प्रत्यक्ष हुआ है। 

जिस कारण अथये चेद के मंत्रके अथेके विषय में ये दोनों पंडित 
“ बैल पकाने वाला अर्थ ” करते हैं उस कारण हमें इन मंत्रो का 
प्र्वापर संबंध देखना चाहिये ओर इनका अर्थ सत्य है वा नहीं 
यह बात निश्चित करना चाहिये, इस लिये देखिये पृवापर मंत्र-- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्ये निषेदु:। 
यस्तन्न वेद किम॒या करिष्यति य इचहदविदुस्त इमे लमासते ॥ १८॥ 
ऋचः पद मात्रया कह्पयन्तोीधर्चन चाक्लूपुर्विश्वमेजत्‌। त्रिपाद 
त्रह्म पुरुष्ष॑ वितष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चवतस्त्रः॥ १९॥ विराड 
वबाशखिराट प्थिवी विशडन्तरिक्ष विराद प्रजापतिः। विरा/ण्मत्यः 
साध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूत भव्यं बे स में भूतं भव्य 
वशे कृणोतु ॥ २४ ॥ “ शकमय धूममारादपदु॒यं विषुवता पर 
एनावरेण ! उक्षाणं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 
॥ २० ॥” जय: केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे बपत एक एपम । 
विश्वमन्यों अभिचष्टे शचीभिश्राजिरेकस्य ददुशे न रूपम ॥ २६ ॥ 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाइरथा दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ | एके 
सद्ठिप्रा बहुधा वदन्‍्त्यग्नि यम मातरिध्वानमाहुः ॥ २७ ॥ 

अथवे० ९ । १० | मं५-१८--२७, 
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(वेस्तार न हो इसलिये बीचके कुछ मंत्र दिये नहीं है, परंत 
इन मांस आश्षप्त मत्रका परवापर संबंध ठीक प्रकार ज्ञात हो 
सकता हैँ । इनका अर्थ अब दे खिये-- 


जे 


( ऋचः अक्षरे ) मंत्रोके परम अक्षरोम ( चिश्वे देवा: ) सब 
देव ( अधिनिषेदुः ) रहते हैं ( यः तत न बेद ) जो मनष्य वह 
बात नहीं जानता वह मंत्रसे क्‍या करेगा ? ( ये तत विदुः ) जो 
वह बात जानते हैं वे ( समाश्तते ) इकछ्े होकर विचार करने के 
लिये बठते है ॥ १८॥ वे ( ऋच; पद ) मंत्रोके पादौकों मात्राओं 
के प्रमाणखे माप कर (अधर्चेन) आधे मंत्रसे उन्होंने (एजत्‌ विश्व) 
हिलने वारहा सब विश्व बताया हैं। वह बहुत आकार वाला 
तोन पांवासे युक्त ब्रह्म सवंत्र ( विवष्टे ) फेला है जिससे सब 
दिशाएं जीवित है ॥ १५॥ विराद ही वाणी, पथिवी, अंतरिक्ष, 
प्रजापति, मृत्यु है वही साध्य देवोका अधिराजा है, ( तस्य वशो ) 
उसी के आधोन भृत भविष्य वर्तमान सब रहता हे, वह कृपा करे 
ओर मेरे आधीन मेरा भूत भविष्य वर्तमान करे ॥२४॥ शक्तिमान 
चूवां मंत देखा हैं जो व्यापक होता हुआ इस कनिष्ठसे परे हैं । 
वीर लोग [सचन करने वाली प्रकाशमय शक्ति को पकाते थे 
वे मुख्य कतंव्य थे॥२० ॥ तीन ( केशिनः ) किरणों से यक्‍त 
तेजस्वी पदा्थ हैँ, ऋतुओं के अनुखार वे प्रकाशते हैं । इनमे से 
एक वषम बाज डालता है, दूसरा जगतकों अपनी शक्तियाँ 
से चमकाता हैं, परंतु तीसरे का वेंग ही अनुभव आता है, रूप 
नहीं ॥ २६॥ एकही खत्य वस्त॒कों ज्ञानी लोग विविध नामौसे 
वणन करते हैं उसो को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सपर्ण 
_गरुत्मान, यम, मातरिश्वा कहा जाता है ॥ २७ 

इन पूवापर संबंध के मत्ो को पाठक देखे और विचारों | तो 
उनका स्पष्ट पता छग जायगा कि यह अध्यात्मविषय का प्रकरण 


भ्रम क्यों होता है १०१ 


है ् 


है और बेल पकानेका यहां कोई संबंध नहीं हे। इस २८ वे 
मंत्रम बेल पकानेवाला अर्थ माननेपर इस प्रकरण में सजने 
योग्य कोई अर्थ बन ही नहीं सकता है। इस मंत्रम जिस शक्तति- 
मान घबेका वणन हैं वह प्रकृति की अग्निका धर्वां है।जो 
प्रसतिकी अग्निसे छारों ओर फैलता है ओर मनष्योंके आंखोंमे 
घलकर उनको अंध बना दंता हैं । यह घवां ही अधिक सताता 
हैं उतना मलछ प्रकृतिका ताप नहों हे। इसलिये यह व्यापक भी 
है ओर उरे तथा परेभी है । जो धीर बीर लोग होते हैं वे इस 
धूवेमे भी घुलते है परंतु धू्वे को घबराते नहीं हैं।इस धवेके 
कष्ठको शांत करनेके लिये इसके परे रहनेवाली ( उक्षाणं पृश्चि ) 
सिचक तेजस्वी शक्ति को अपने अंदर परिपक्व करते हैं अर्थात 
अपनी आत्मिक शक्ति को अपरिपक्व रहने नहीं देते | सिचऋ- 
. शक्तिका अर्थ जीवन देने वाली तेजोमय आत्मशक्ति ही हे ! 
पृश्चि का अथ तेजका किरण, प्रकाशशक्ति आदि है, उक्षा का 
अथ सिचन करने वाला, भिगोनेंवाला, जीवनका जल देनेवाला। 
ये अर्थ आत्मशवित को ही यहां बता रहे है । अपने अंदर इस को' 
परिपक्व करना ही मनष्यका प्रथम घम हे, अर्थात प्रख्य कतव्य' 
है । सताइंसवे मंत्रम कहा है कि एक ही आत्मा के इन्द्रादि अनेक 
नाम हैं, नामोका भेद होनेसे मल खत्य वस्त॒म कोई भेंद नहीं 
होता है । यही एक आत्मतत्त्व पचीसये मंन्रम “पृश्चि उक्षा ? 
नामसे वर्णित हैं। सोम भी इसी आत्माका पक नाम प्रसिद्ध ही है । 

छब्बीसवें मंत्रम चमकदार तीन पदार्थ हैं ऐेसा कहा है। ये 
, तीन पदाथ देवी प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्मा थेही तीन हैं, 
इनमे प्रकृतिका अनभव जगत में आता हे, जीवात्मा का अन- 
मान हरणक प्राणिमात्रम होता हैं, परत तीसरे सर्वव्यापक पर- 
मात्मा का अनुमान तकसे होता है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष दर्शन 
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. नहीं होता जेसा दूसरोका होता है। 

इत्यादे वर्णन से ये मंत्र खुल जांयगे | अब पाठक देख सकते हैं 
कि क्या इसमें बेल पकाने का संबंध है? और बैल पकाने वाला अर्थ 
यहां सज़ता भी कहां है ? इससे पाठकों के ध्यान म॑ बात आगई 
होगी कि जो छोग प्रकरणानुकूल अथ नहीं देखते वे _उक्षाणं 
अपचन्त ? शब्द देख कर बेल पकानेकी बत्त समझते हैं और 
अथ का अनथ करते हैं। 

वेदस दो सपर्ण अथांत दो पक्षी इस रुूपक से भी जीवात्मा 
परमात्मा का वर्णन है | यह मंत्र ( द्वा सपर्णा सयज्ञा सखाया+ । 
ऋ० १॥१६४।२० तथा अथवे० ९।९ (१७) | २० ) इन पर्वोकक्‍्तत मंत्रों 
के थोडा पीछे ही हैं । यह ऋग्वेद्सम ओर अथर्व वेदमे एक ही 
अकरण मे है; यदि पाठक यह अध्यात्मपरक मंत्र देखेंगे तो उनका 
निश्चय ही हो ज्ञायगा कि यह बेल पकानेवालामंत्र वास्तवमें 
अध्यात्मधिषयका मंत्र है, ओर उसमे बेल पकानेका वास्तविक कोई 

बंध नहीं हे । 

प्रकरणानकूल मंत्र देखनेका इतना महत्त्व है। श्री० यास्का- 
चार्य जाने भी इसो लिये निरुक्‍तके प्रारंभमें ही कहा है (प्रकर- 
णशः एव निर्वक्तव्या: ) मंत्रोकी व्याख्या प्रकरण के अनसार ही 
करना चाहिये | इस से सिद्ध हुआ कि यरोपीयन लोगोंका अर्थ 
अत्यंत अशद्ध हे ओर वह विच१र करने भी योग्य नहा है । यहां 
हमने बताया कि श्रम होने का कारण मंत्रौका अर्थ प्रकरण के 
अनुकल न करना हो है | कोई भी विद्वान यदि मांसपरक अर्थ 
इस प्रकरण मे सजा कर बता सकेगा तों फिर ओर विचार 
किया जायगा। परंतु हमारा निश्चय है कि के ई भी विद्वान 
इस अध्यात्म प्रकरणमे मांसका अर्थ श्रकरणानकूल बताही नहीं 
सकगा। पाठक भी अपनो स्व॒तंत्रबु द्धिसे इस प्रकरण में इस मंत्र 
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का रख कर खूब विचार करे। कोई पश्चपात करने की यहां 
आवश्यकता नहा है क्‍या कि हमारा पक्ष इतना साफ हे कि 
उसको सिद्धता करनेके लिये हमें कोई कठिनता ही नहीं हे । एक 
सत्य परमात्म तत्तक इन्द्र, अग्नि, सोम आदि अनेक नाम 
हात है यह बात खताइसव मंत्रम कही है, इसका स्पष्ट तात्पर्य 
यही हैँ कि नामों का भेद होनेपर भी मख्य वस्तमें भेद नहीं 
हांता यह उपदेश करनेंके पूर्व जो मंत्र लिखे हैं वे श्रोताओं की 
मनका तयारों करने के लिये लिखे गये हैं। एक इश्चरवाद 
की ग्रहण करने योग्य श्रोताओं की तेयारी करनेके मंत्रोंमें बेल 
पकाने वाला अथ किस प्रकार सज सकता हैं! यह पाठक ही 
द्‌ख/ तात्पय श्रमका कारण प्रकर णकी ओर पूर्ण दुल्ध्य करना 
ही एक मात्र है । 


५ 
[ ४१ | पकानेका तात्पर्य । 

इस मजमते ” अपचन्त ” शब्द हैं। यह शब्द पाठकों को 
अमम डाल रूकता है क्यों कि इसका अर्थ “ पकाया ” है। 
पकानका स्पष्ट अर्थ चूलेपर हंडी रखकर उसमें पकाना सब 
जानत हैं, परतु यदि पाठक इसका अधिक बिचार करगे तो 
उनका पता लग जायगा कि यह व्यक्त अर्थ रहते हुए भी इसका 
सक्ष्म अर्थे ओर ही हे देखिये-- 

“ तपू ” शब्द भी तपाने के अर्थपमें प्रयाग होता परत 
“तय ! शब्द का अध्यात्म शास्आमें कितना व्यापक अथ 
हुआ है, यह पाठक जानते हैं, वह “तप ” करता है, इसका 
तात्पयय. वह आग पर कोई चीज तपाता हे ” यह नहीं लिया 
जाता, परतु बह अपनी आत्म उन्नति करनेके लिये विशेष धर्म- 
नियमोक्रा आचरण करता है, यह “तप” शब्दका अर्थ सब लेते 
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है | वास्तविकमल अर्थ “आगपर रखकर सेक देना ” इतना ही 
तप शब्द मे हे,परतु वेंद ओर उपनिषद में इस शब्दका'आत्मोन्नति 
के नियम पालन करना ?” यह अर्थ रूढ हुआ है, पाठक शब्दक 
इस अथेका ख्याल मनमे रखेंगे, तो उन्नकों “ पच्‌ ” चातुके अर्थ- 
का भी पता लग जायगा। 

जीवात्मा शरीरमें है उसको ब्रह्मचय पालनादि सुनियमोकी 
अश्निपर तपाकर विशेष शक्तिसे युक्त किया जाता हें-- 

अतप्ततनने तदामो अश्लुते ॥ ऋ० ९. | ८३॥। ९ 

“ जिसके शरीरसे तपाचरण नहीं हुआ, वह उस आत्मिक सुख 
को प्राप्त नहीं कर सकता ।” यह वेदका उपदेश तपाचरण के 
महत्वका वणन कर रहा है। मल मंत्रके शब्दों का केवल शब्दाथ 
ही देखा जाय तो ऐसा हें- “ जिसका शरीर तपा नहोां वह उस 
सख को खा नहीं सकता ! ” यह शब्दार्थ ही लेकर कई लोग 
शरीर को सय प्रकाशम तपाते है और कई दूसरे धातको मुद्राए 
तपाकर शरीर पर घारण करते है | परंत्‌ यह मंजका आशय नहों 
है | मंत्रका “ तप्त ” शब्द ब्रह्मचर्यादे सनियमोके आचरण का 
भाव बताता है, इससे भिन्न अन्य अर्थ अशद्ध हैं । इसी प्रकार 
यहां “ प्र ” धात॒का अर्थ केवल चले पर हंडी रखकर पकाना 
नहा है परत यहां आध्यात्मिक शक्तिकों परिपक्व करना हैं । 

शरीररूपी हंडीम जीवात्मा रूपी स्वादु रस ( सोम-डक्ष्या ) 
रखा हैं, यह हंडी सत्वरजतम रूपी जगत्के पत्थरॉपर रखी है 
और नीचे से पश्मात्माग्नि की उष्णता ढी गई है। इस प्रकार 
यहां बहुत मीठा पाक हो रहा है| यह आध्यात्मिक पकाना यहां 
हैं। पूर्वोक्त मंत्रम पाठक यह अर्थ दे खें- 

४ मैंने धवाँ देखा ओर उससे अग्निका अनुमान किया जिस 
पर बीर सोम को पका रहे थे, वे पहिले कतेव्य थे ” 


बिआप 5 
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धूवेसे जेसा अभ्निका अनुमान होता है उसी प्रकार जगत्‌ 
के कार्य देख कर परमात्माम्निका अनुमान किया जाता है। उसी 
अभम्निपर आत्मा को परिपक्व करनेका अनुष्ठान धीर लोग करतें 
हैं, येहों मुख्य कतंव्य हैं। पाठक इस स्थानपर उक्त अलंकार देखे 
और बेदका आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करे; यहाँ यह आश्चर्य 
प्रतीत होता है कि इतना उत्तम श्रर्थ होते हुण उसको युरोपीयन 
लोगाने कितना बिघाडा है? इससे अर्थका अनर्थ तो ओर कितना 


रे 


हो सकता है? अस्तु | अब “ पच्‌ ” धातुका प्रयोग देखिये- 


? सस्यमसिव मत्यः पच्यते ॥ कठ उ० १।६ 

२ यश्य स्वभाव पचति | श्वें० उ, ७५।० 

३ अन्नेनाभिषिक्ताः पचन्तीमे प्राणाः ॥ मेत्री उ. ६१२ 
४3 कालः पचति भृतानि ..-महात्मनि।। “ मैत्री ६१५ 


“ ( १ ) फलके समान मर्त्य मनृष्य पकाया जाता है, (२ )जों 
स्वभाव पकाता हे, ( ३ ) अन्नके द्वारा अभिषिक्त हुए थे प्राण 
पकाते हैं, (४) काल पकाता है भूतों को ... परमात्मामें। ” 

ये “ पच्‌ ” थातुर्के उपनिषदों में प्रयोग देखनेसे पाठकोंकों 
पता लग जायगा कि पच्‌ धातु का आध्यात्मिक उन्नतिके विषय 
भी तात्पये है। इस पच्‌ घातका अथ कोशो में यह दिया है-० 
2000#, 500 १008), 0०0 १९४९)०] ( पकाना, पक्‍व करना, बढाना 
या उन्नत करना ) अर्थात्‌ पकानेके सिवाय दूसरे सी अर्थ कोशों 
में है ओर थे दूसरे अर्थ आत्मोन्नतिमंभी रंग सकते हैं । 


इस से स्पष्ट हुआ कि “ पच ” धातु का. प्रयोग होनेपर भी 
केवल पकानेका ही भाव लेनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस 
प्रकार / तए ” घात॒का अर्थ तपाना होता हुआ भी उसका तात्पय 


न 


श्ण्द गामांँस भक्षण | 


अध्यात्म में सुनियमों का पालन आदि लिया जाता है, उसी 
प्रकार “ पच्‌ ? धातुका अथ पकाना होता हुआ भी इस का 
आध्यात्मिक तात्पय आत्मशक्ति की उन्नति करना, आत्मशक्ति 
का विकास करना, आत्मशक्तिको*( 0०ए०)०७ ) बढाना आदि 
प्रकार होता है। इस शब्द के प्रयोग भी देखिये- 
१ अन्न पकव हुआ, २ फल पक्‍व हुआ, ३ कम परिपक्व हुआ, 
४ ब॒द्धि परिपक्व हुईं, ५ आत्मा परिपक्व हुआ, इत्यादि वाक्योम 
एक ही “ पच ” धघात के प्रयोग हैं, परंत भोतिक और अभोतिक 
प्रसगो के अनुसार उनके अर्थ भिन्न हैं | इतना पच्‌ चात॒के अथ 
के विषयमे लिखना पर्याप्त है। इल से पूर्व उपनिषदो के वचन 
भी दिये है जिनमें पथ धातका प्रयोग अध्यात्म उन्नति दर्शाने 
के लिये किया गया है | ये सब प्रयोग देखनेसे इसके अध्यात्मिक 
अथे के विषयम किसी को शंका नहीं हो सकती | । 
अब “ उल्षा “ शब्द का विदयार करना चाहिये। उलक्षा शब्द 
का अर्थ सोम श्री० सायणाचार्य करते हैं ओर कई युरोपीयनों 
ने भी यह अर्थ माना है। उक्षा और सोम ये पर्याय शब्द हैं 
इसमे किसीकोभी संदेह नहीं हो सकता। पूर्वोक्त मंत्रों में 
उक्षा, सोम, इन्द्र, अग्नि, मित्र, चरूण, गरुड, सपर्णे आदि सब 
नाम उसी एक अद्वितीय सद्दस्तके हैं यह बताया ही है। जितने 
भी देवतावाचक विशेष नाम बेंद में आये हें, वे सब उसी 
आत्मतत्तवके वाचक होने में सदेह ही नहों हे, आत्मा के आत्मा 
ओर परमात्मा ये भेद हैं, परंत दोनों मे आत्मा शब्द समान ही. 
हैं; इसी प्रकार अन्य भी प्रयोग है -- 
आत्मा परमात्मा 
त्रह्म परत्रह्म 
है, ज्येष ११ 
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ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म 
इन्द्र महेन्द्र 
देव महादेव 


इस प्रकार प्रयोग छोके आत्मा और बड़े आत्माके वाचक हैं, 
परंत छोटा ओर बडापन विचार में न छाया तो दोनो स्थानपर 
एकही शब्द लगता है। इसलिये सद्दस्तके वाचऋक जितने भी 
शब्द हैं थे जेले अन्य पदार्थों के वाचक होते हैं उच्ली प्रकार 
जीवात्मा परमात्मा के भी वाचक हैं। जीवात्मा छोटी शक्तिवाला 
ओर परमात्मा बडी शक्तिवाल्ता है, परंत शक्तियां बडी हो या! 
छोटी हो दोनों स्थानोम समान है । 
सीम शब्द सामवली, चंद्र, वनस्पति आदिका बाचक होता 
हुआ भी आत्मा परमात्मा का वाचक है, इन्द्र शब्द विद्युत का 
वाचक होता हुआ भी आत्मा परमात्मा का वाचक, अग्नि शब्द 
आगका दाचक होता हुंआ भी आत्मा परमात्मा का वाचक है, 
इसी प्रकार उक्षा अथवा वषभ या ऋषभ ये शब्द बेल तथा 
चनस्पति के वाचक होते हुण भी आत्मा परमात्मा के वाचक 
है | अथांत इस प्रकार के देवता वाचक सब दशाब्द उनके व्यक्त 
अर्थोके बाचक होते हुण भी आत्मा परमात्माके वाचक हैं। यह 
वेद की परिभाषा जिनके मनमें ठीक प्रकार नहीं आती उनको 
अर्थक! भ्रम होता है। ये अर्थके श्रम होनेके कारण हैं। 
पाठक इन कारणोका खब विचार कर | अब “'उक्षाणं भपछन्‍्त' 
( बेल पकाया ) इस मंत्रभाग का अथर्व वे दका प्रकरण देखिये-- 
१ दा सपर्णा सयज्ञा सखाया समान वहक्षं॑ परिषस्वजाते । 
तयोगरन्यः पिष्पल स्वाइ्वत््यनश्षन्नन्यों अभियाकशीति ॥ २० 
२ यस्मिन्व॒ुक्ष मध्वदः स॒पर्णा निविशन्तें सुबते चाधि विश्वें 
तस्य यदाहुः पिप्पले स्वाइस्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं तर बेद॥ २१ ॥ 
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३ यत्रा सुपर्णा अमृतश्य भक्षमनिर्मेषं विद्थामिः स्वरन्ति । 
एना विश्वस्य भुवनस्थ गोपाः ख मा घोर: पाकमत्रा 
विवेश ॥ २२ ॥ 

अथवें० ९। ९ ।१७ 

४ अनच्छये तुरगातु जीवमेजद ञ्रर्ब॑ मध्य आ पस्त्यानाम। जीवोी 
मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यों मत्यना सयोगिः॥ ८॥ 

५ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्धिदुस्त अमी खमा- 
सते ॥ १८॥ 
विराड वाग्विराट पथिवी विराडन्तरिक्ष॑ विराट प्रज्ञापतिः 
विराण्मत्यः लाध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूर्त भव्य वशे 
स में भूत भव्य बशे कृणोतु ॥२४॥ 

3 शकमयं धूममारादपद्यं विषृवता पर एनाज्वरेण। अक्षाणं 
पश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ॥ २० ॥ 

८ तय: केशिन ऋतुथा विचक्षते संबत्सरे वषत एक एषाम । 
विश्वमन्योज्भिचष्ठटे शचीभिर्धाजिरेकस्य दहशे न रूपम ॥ २६ ॥ 

९ चत्यारि वाक्परिमिता पदानि तानि बिदुब्ाँह्मणा ये 
सनीषिण;। गुहा त्रीणि निद्चिता नेंगयन्ति तुरीयं॑ वायो मनुष्या 
चदन्ति॥ २७ ॥ 

१० इन्द्र मित्र वरुणमण्निमाहुरथों दिव्यः स सपर्णों गरुत्मान। 
एके सद्विप्रा बहुधघा वदन्त्यश्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ २८॥ 
अथच०७० ९॥२०। १५ 
अब इनका ऋमपूवक अर्थ देखिये-- 
( १ )( सयुजा लखाया ) समान मेत्री घारण करनेवाले ( दवा 
सपर्णा ) दोन गरुड पक्षी अर्थात जीवात्मा ओर परमात्मा 
( समान उक्ष परिषस्वजाते ) एक ही वक्षपर अर्थात प्रकृतिके 
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खंसार वक्षपर बैठे है (तयोः अन्यः स्वाद्‌ पिप्पल अत्ति ) उनमसे 
एक अरथात जीवात्मा इस वक्षका मधुर फल खाता है, परंतु (अन्यः) 
दूसरा अर्थात्‌ परमात्मा ( अनश्षन्‌ अभिचाकशीति ) कुछ भी न 
खाता हुआ केवल प्रकाशता हें या देखता रहता है। | यह मंत्र 
उपनिषदो में भी हे। श्वेताश्व० ४६, मुडक० ३। १।१ इस कारण 
इसके अध्यात्मविषयक होने में शंकाही नहीं है ॥ २० ॥ 

(२ ) ( यस्मिन वृक्ष मध्चदः सूपर्णाः निथ्िधन्ते ) जिख 
प्रकृतिके संसार त्रक्षपर मीठा फल खाने वाले उत्तम पंखवाले 
पक्षी अर्थात जीवात्मा निवास करते हैं और (विश्वे अधि स॒बते) 
सब प्रजा भी उत्पन्न करते हैं, ( यत्‌ ठस्य अग्ने स्वाद पिप्पलं 
आहुः ) जो उस खंखार वक्षक अंतिम भागमें मीठा फल है ऐसा. 
कहा जाता है ( तत्‌ न डन्नशत ) वह फल उसके लिये नहीं प्राप्त 
होता है, कि ( यः पितरं न वेद ) जो परमपिता परमात्माकों 
नहीं जानता ॥ २१॥ 

(३) (यत्र ) जिस संसार वृक्षपर बेठे हुए(सपर्णाः ) 
अनंत पक्षी अर्थात्‌ अनंत जीवात्मा गण ( विदथा ) परस्पर 
विचार करके ( आअ-निर्मेषं ) बीचम समय न छोडते हुए 
( अमुतस्य भक्ष॑ अभि स्वरन्ति ) अमृतके अनज्नके भोग के लिये 
आवाज उठाते हैं, अथांत्‌ उसकी प्राप्तिके लिये ही शब्द करते हैं, 
( विश्वस्य भुवनस्य एना स धीरः गोपाः ) सब भुवनों का वह 
ज्ञानी सबका पालक परमात्मा ( अंत्र मा पाक॑आजिवेश ) यहां 
मुझ परिपक्व होनेवाले के जीवात्मा में प्रविष्ट होकर रहा हे॥२श॥ 

[ इस मंत्रम ( भां पार्क ) ये शब्द बडे महत्त्व पृर्ण हें “मां? 
शब्द्‌ “ में जीवात्मा ”' इस अर्थ का द्योतक है और “ पाक॑ ? 
शब्द पकने वाला, परिपक्व होने वाला, जिसको पकाकर 
परिपक्व चनाना है, अथवा जो पकाया जा रहा है, ज्ञी अपरिफ्कव' 
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हैं, परत पकाकर परिपक्व होनेवाला है | ” इस अथ्थ मे आया 
हूँ | पाठक यह शाब्द स्मरण रखे, क्या कि इसीका पाक होने वाला 
हूं, इसी को आगे पकाया जांयगा, इसी जीवात्मा को पकानेफे 
बतन में रख कर आगे पकाया जायगा । ] 

[४ )( पस्त्यानां मध्य ) धराणियों के शरीरों के मध्यम 
( अनत्‌ ) प्राण धारण करनेवाला, ( तर-गात ) चलनवलन 
करनेवाला, ( जीव ) जीवनशक्तिसे यकत, ( एजत ). हलचल 
करने बाला परंत ( भ्र॒वं ) अचल स्थिर, इन गणोसे यकत आत्मा 
( आये ) रहा है। यह जीवात्मा ( मत्येन सयोनि:)मत्य शरीरके 
साथ समान योनिम उत्पन्न होने परभी ( अ-मत्यः ) मरण चर्म 
से रहित है, यह (मृतस्य ज्ीवः स्वधामिः चरति) मृत प्राणीका ज्ञीव 
मृत्य के पत्चांत अपनी घारकशक्ति के साथ आकाश मे श्रमण 
करता है ॥ ८ ॥ क्‍ द 

| यहां जीवात्मा का वर्णन पाठक दे खे, यह संसार में जन्ममरण 
के चक्रमें घ॒मनेवाले जोवात्मा का वर्णन स्पष्ठ है ।] 

( ५) (यस्मिन्‌ ऋचः परम अक्षरे व्योमन ) जिन मंत्रोके श्रेष्ठ 
अक्षरों के अंदश ( विश्वे देवाः अधि निषदुः ) सब देव निवास 
करते है, (यःतत्‌ न वेद ) जो यह गद्य बात नहीं जानता वह 
अज्ञानी मनुष्य ( ऋचा कि करिष्यति ) मंत्र छेकर क्या करेगा? 
( ये इत तत विदुः ) जो निश्चय से उस बातकों ( जानते हैं 
( अमी ते समासते ) वे इकट्ठे होकर रह सकते हैं॥ १८॥ 

इस म॑ मत्र के गुह्म ज्ञान के जाननेका महत्त्त वर्णन किया 
है इस ज्ञानसे हा मनुष्य की शक्ति विकसित हो सकती है। ] 

( ६ ) वाक, पथ्वी, अंतरिक्ष, प्रजापति, मत्य साध्य देवाँका 
अधिराज चविरारट्‌ ही हे, उसके (वशे ) आधीन भत भविष्य वर्तमान 
हैं, उसकी कृपारे ( में बशें ) मेरे आधीन अपना भत भविष्य 


पकाने का तात्पय | | १११ 


वर्तमान होवे॥ २७ | 

[ व्यक्तिके अंदर बिराद ( आत्मिक तेज ) की शक्ति वाक्‌ 
रूपसे है और चही शक्तति ब्रह्माण्ड मे व्याप्त है, उस शक्तिके. 
आधान सब कुछ है, इसलिये मेरी शक्ति धरम्मानुष्ठानसे बढ़े ओर 
मेरा अधिकार भी जितना हो सकता है उतना विस्तत होवे 
अथात मे मनष्य जो इस समय अपरिपकव अवस्था में हूं वह 
परिपक्व बनकर अधिक समर्थ होर्शस। में अल्पन्न मनष्य जो देव 
के बलसे इचर उधर घमाया जाता हूं बह मे अपनी शक्तिखे 
चल फिर सकू | यह इच्छा इस मंत्रम की है। इलमें अपरिपकक्‍त 
अवस्था से परिपक्व दशाम पहुंचनेकी उत्कट इच्छा दीखती 
है । इसकी परिपक्‍वता जिख प्रकारक पकाने से होगी वह 
पकानेकी रीति आगके मंत्र दे खिये- | द 

( ७ ) ( आगशात शकमये घूम अपरये ) दरसे मने शक्तिमान 
घवेकी देखा ( एना विषवता अवरेण ) इस व्यापक साधारण 
चिन्हके देखनेसे मेने ( परः ) श्रेष्ठ आग्नेय शक्तिको ज्ञान लिया। 
इस श्रेष्ठ अग्निपर ( बीराः उशक्षाणं पृश्चि अपचन्त ) वीर छोग 
शक्तिवाले बेल अर्थात शक्ति देनेचाले आत्मा को परिपक्व बनाते 
है, या पकाते हैं (तानि घर्माणि प्रथमानि आसन ) येही घमेविधि 
सुख्य है| र० ॥ 

[ घूम देखनेसे उस धूमके मूलमें अग्नि निःसंदेह है यह 
कठ्पना दूरसे भी हो जाती हैं। इसी प्रकार मकृतिसे जगत्रूपी 
यह विशाल ओर व्यापक ध॒र्वां निकल रहा है जो हमारे आंखामे 
जाकर हमें अंध बना रहा है। जो ज्ञानी लोग है ये दूरसे ही 
इस धूवेकों देख कर इसकी जडसे एक शक्तिमानू अग्नि अथात्‌ 
परम आत्मा निःसंदेह है ऐसा अनुमान निश्चित करते हैं।- 
यद्यपि परमात्मा नहों दिखाई देता, तथापि जगत के काय का. 
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देखकर उसके मूल कारण के स्थानपर एक अर्भधत शक्तिवाली 
चेतनशक्ति अवश्य चाहियेऐेसा निश्चय हो जाता है। यही परमात्मा 
है | इसी परमात्माकी आगपर बोर लोग इस जीवात्मरूपी 
पकाने योग्य, परिपक्व करने योग्य पदार्थ को पकाते हैं! मनष्य 
की उन्नति के लिये जो योग्य और प्रधान घममम है दे येह्दी हें 
अथांत मनष्य को इन ही घर्मोका पालन करना अत्यंत आवश्यक 
हे] 

( ८ ) (केशिनः ञअयः ऋतुथा विचक्षते ) तेजस्वी किरणोचाले 
तीन पदाथ हैं जो ऋतुओंके अनखार चमकते हैं ( ष्ां एकः ) 
इन तीनोम से एक(संवत्सरे वपते ) यज्षमें बीज डालता है, ( अन्यः 
शचीमिः विश्व अभिचष्ठे ) दूसरा अपनी शक्तियोस [वेश्वको 
दे खता है, परंत ( णकस्य ध्राजिः ददशे, न रूपं ) एक की केवल 
गति ही दिखाइ देती है उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥ 

[ चमक वाले तीन पदार्थ है एक देवी तेजस्विनी प्रकृति, दूसरा 
बढनेकी शक्तिसे यक्त तेजस्वी जीवात्मा ओर तीसरा महाशक्ति 
शाली तेजस्वी परमात्मा। प्रकृतीकी चमक दमक सष्टिमं चारों 
ओर सबको दिखाई देती हे, हदरणक इसका अनभव कर सकता 
हैं। कई ज्ञानी लोग ज्ञीबात्माकों अनभव करते है. क्योंकि मे 
हूं” इस अनभव से हरणक को इसका अनभव होता है। यह 
देखनेवाला स्वयहददी है | परंत इस प्रकार परभात्माका रूप नहीं 
दिखाइ देता, उसकी केबल गतिसे यह चल रहा है इसका 
अनुभव होता है, परंतु डसका रूप केला है यह समझना 
अति कठिन है | ] 

( ९ ) ६ बाक्‌ चत्वारि पदानि परिमिता ) वाणी चार पदोंसे 
परिमित है ( ये मनीषिणः ब्राह्मणा: ते तानि विदः ) जो ज्ञानी 
मननशील विद्वान है उेही उन चार पदोको जानते हैे। इन सार 
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पदोमसे (ज्ञीणि गृहा निहिता न इंगयन्ति) तीन पाद हृदयमें गत 
रखे हैं वे प्रकट नहीं हैं परंत्‌ ( मनष्याः तुरीयं बाच; वदन्ति ) 
मनुष्य चतुथ अवस्था की वाणीको ही बोलते हैं ॥ २७ ॥ 

| इस मंत्रम आत्माकी शक्ति वाणीमें परिणत होतो* हैं 
इसलिये वाणीका मूल आत्मामें देखना चाहिये यह उपदेश 
किया है। वाणीके चार रूप होते हैं, नाभि, हृदय, कंठ और 
मुख इन चार स्थानों में वाणी प्रकट होती है । पहिले तीन स्थानों 
में होने वाला नाद ब्रह्मश्ञानी समझ सकते हैं, परंतु मखसे उच्चा- 
राशब्द सब लोग जमझ खकते हैं। यद्यपि पहिले तीन स्थान 
का शब्द सब लोग नंहों समझ सकते तथापि वह है क्यों कि वह 
ज्ञानी मनुष्योके अनुभव आता है | इस प्रकार बाणीमें आत्माका 
स्फुरण देखनेसे वाणीके द्वारा आत्माकी शक्ति प्रकट हो रही 
है इस बातका अनुभव होगा और में आत्मस्थरूप हंं इस बातका 
पता छश ज्ञायगा ! ] 

( १० ) एकही सत्य आत्माकों ज्ञानी लोग अनेक नामोंसे 
पुकारते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, बरुण, अग्नि, दिव्य सुपणे, 
गरुत्मान, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं ॥ २८ 0 

| इस मंत्रमे न कहे हुए शब्द भी आत्माके वाचक हैं यह 
आशय यहां है, सोम, चंद्र, रुद्र, वृषभ, उक्षा, ऋषभ आदि अनेक 
शब्द हैं कि जो उसी अद्वितीय आत्माके बाचक वेद में आये हैं।] 

पाठक यहां देखे कि “ उक्षाणं अपबन्त ” का अर्थ प्रकरणके 
अनुकूछ किस प्रकार होता है। परंतु युरोपीयनोंफा किया इआ 
अर्थ यदि यहां लिया जाय तो वह इस आत्मोन्नतिके प्रकरणसत 
: बैठता ही नहीं है। भारतीय भाष्यकारों में से किसीनेभी युरोपीयनों 
के अर्थोकी पुष्टि नहीं की है | बैंलबाचक जहां शब्द आजाय वहां 
युरोपीयनोको दूसरा तीखरा कुछ भी सूझताही नहीं है, एक मांस 
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काटना, पकाना और खाना, यही क्पना युरोपीयनों के सन्मुख 
खड़ी हो ज्ञाती है । अथे करनेक समय प्रकरणामकल अथे करना 
भी आवश्यक है, यह सर्वेमान्य बात भी जब ये छोग मन घडंत 
अर्थ करने के समय मर जाते है तब आश्रय ही होता है | इसलिये 
युरोपीयनों के अर्थों को स्वीकार करने वाले भारतोय विद्वानोंको 
ये अर्थ के अनथ देख कर बडा सावधान होना छाहिये। अब कइ 
पाठक की * वषस ?” शहाब्द के अथंके विषय शका हो सकता हैं 
इसलिये इल शब्द के वेद मे अथ किस प्रकार होते है यह यहां 
दइसखना आवश्यक है, इस कारण इस शंब्दका अथ बतात ह्‌- 


[ ७४३ | / वृष॒भ ” का अथ 

संस्कृत भाषामं “ ब्ृषभ ! शब्द का अर्थ बेल है यह बात सब 
आनते ही है, परत देद में केबल यही एक अथ नहीं हे। वृषभ, 
ऋषस आदि शब्द वेद में विलक्षण अथे से प्रयथक्त होता हैं. यह 
बिषय अत्यंत महत्त्व का होने के कारण यहां इसका थोडासा 
विस्तार करनेकी आवश्यकता हैं, पहिले कई उदाहरण देखिये- 

चत्वारि शू गा धयो अस्य पादा हे शीर्षे सप्त हस्तासों अस्य । 

त्रिधा बद्धो वृषभों रोग्वीति महोदेवों मत्यों आ बिवेश ॥ 

ऋण ४ | ५८ । ३ 

“चार सांगवाला, तीन पांच वाला, दो सीरवाला तथा सात 
हाथों से यक्त महादेव वृषभ तीन स्थानों में बंधा हुआ शब्द करता 
है वह मत्यों में प्रविष्ठ होवे | ”! 

यहां वषभ शब्द का अर्थ बेल नहीं है परंत “ शब्द ” हैं यह 
खब भाष्यकार मानते है। यहां बेल अथे लेनेसे कुछ तात्पय 
निकलेग। ही नहीं क्यो कि चार सींगवाला बेल होता ही नहां। 
यहां के चार सींग व्याकरणके शब्द के चार विभाग - नाम, 
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“ उचल्ला जहां ( अक्तोः परिधान स्व॑ धाम ) अंधकारका नाशक 
अपना प्रकाशमय स्थान ( जरित॒ः वचक्ष ) उपासक के पास 
करता हे 

यहां अंधकार का नाश करनेवाला उक्षा सय समझिये अथवा 
अक्लान/शयकार का नाशक परमात्मा समझिये, परंत यहां उल्चा 
शब्दका अर्थ बेर नहीं हो सकता, इतनी बात सत्य है। इस उल्ला 
शब्दके विषय म० प्रिफिथ क्‍या कहते हैं देखिये- “ उक्षा 
- जि, 06 ४0708 066 छी0 [70668 75 छ०/8॥957 
अर्थात “ यहां का बैलवाचक उक्षा शब्द उपासक की रक्षा करने 
वाला सच शक्तिमान परमेश्वर का धाचक है|” उचक्छा सोम आदि 
शब्द परमात्माके बालक है यह बात इससे पवे इमने बता दी हैं, 
तथा यह भी बताया है कि ज्ञो नाम परमेश्वर के चाचक हे वे जीवात्मा 
के भी घाचक हे। इससे उदच्धा शब्द के जीवात्मा परमात्माके 
वाचक होने में किसीकों शंका नहीं हो सकती | 

यदि “ उल्ला, वषभ, ऋषभ '” आदि बेलवाचक शब्दोके ऐसे 
आध्यात्मिक अथ होते हैं यह बात सघमान्य है तो फिर किसी 
के सामने  उक्षाणं अपचन्त ” शब्द आये तो पृवीपर संबंध न 
देखकर ही बेल पकानेका भाव निकालनेका किसको कैसा 
आधिकार पहुंच सकता है १ परमात्मा पारपृण है और उसका 
उपासना करने द्वारा जीवात्मा पर्ण होने की तेयारोम हे, इसलिये 
इस जीवात्माकी पूर्णवा करनेके उपाय विविध अलंकारोसे वेद में 
बताये है, उसमे “ देहरूपी हंडीम इस जीवात्माको पका कर 
परिपक्व बनाने की !” भी एक अलंकारिक उपभा हे । यह उपणमा 
इतनी अथेपण हे कि जिस समय यह मनके सनन्‍्मख ठोक 
प्रकर खड़ी ही जाती उस खमय मन आश्चयंचकित हो जाता 
है। बेद में केवछ यही एक उपमा नहीं है, सेकडो अन्य उपमाये हैं 
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और कईयाँम॑ स्पष्ट बातका उल्लेख हे ओर कईयाँमें इसी प्रकार 
गृप्त उपदेश है। 

अब पाठक पच्छेंगे कि ऐसी उपमाए ओर ऐसे अलकार बेद्‌ 
में क्यों आये हैं? उत्तरम निवेदन हें क्लि यह कोई अस्वाभाविक 
अलकार नहीं है । वेद म॑ शब्दोंके योगिक अथ प्रधान होते हैं 
इसलिये केघछ रूढ अर्थ को लेकर वेद पढने वाले ही इस प्रकार 
श्रमम पडते है, परंत जो छोग योगिक अर्थ लेते है वे सगमता से 
चेदका अर्थ खमझ सकते हैं। अब अपने प्रचलित उक्षा शब्द का 
अथ्थे ही देखिये -- 

“ उक्ष सेचने ! घातस “ उदश्षन ” शब्द बना है, इसाॉलियं 
5 खत्चन करने वाला ” यह अथ इसका मर योगिक हें। यह 
मर अर्थ इंग्लिश कोशोम (०7772 ) सिच्न करनेवाला, 
ऐसा दिया हे | यही इस शब्द का अथ मख्य हैँ, अन्य सब इसी 
को भाव है । अब इनके अथे देखिये--- 

मेंघ जलका सिचन करता है, जलूसे पथ्वीको भिगोता है इस 
लिये मेघका नाम " उल्षा ” है| इन्द्र वष्टिसे जगत को भिगोता है 
इसलिये इन्द्र का नाम उच्षा है | परमात्मा संप्ण स्थिरचर जगत 
को जीवन के अमृतसे भिगा देता हैं इस लिये परमात्माका नाम 
उच्षा है | कमफलोको देनेके कारण भी उस को उक्षा कहते हैं। 
जोबात्मा अपने शरीरकों अपनी प्राणशक्तिसे भिया देता है 
इसलिये उसको उल्ला कहते हैं । इस कार विविध महान शक्तियां 
का नाम उल्ला हे । न इस मे कोई अत्यक्िति है आर ना हो खीचा।- 
तानी हें, यह तो शब्दका वास्तविक अथे हे। ज्ञों मनष्य शब्द के 
वास्तविक अथ की समझ नहीं सकता उसने अपने अज्ञान के 
कारण यदि किसी वेद मंत्रझ्ले अथ का अनर्थ किया, तो वह उस 
जज्ञानीका दोष है उसमे वेदके वर्णनमें दोष किस प्रकार 


उक्षा शब्दकाअथ । श्र 


आसकता है ? इस लिये आवश्यक हैं कि जो बेदका अध्ययन 
करना चाहते हे वें बेदक मर सज्ञाकों जाने, वेदिक शब्दोके अर्थ 
देखे ओर वबेदर्क वणनशलीसे परिचित हो ओर पश्चात बेद पढ़े । 
ऐसा करनेसे अर्थका अनर्थ नहीं होगा अन्यथा इसी प्रकार 
अथके अनर्थ बनंग | यह तो अज्ञानका चमत्कार हे। 

उक्षा शब्दका मुख्य योगिक अर्थ सिंचन करने वाला हैं, जो 
सिंचन करता हैं उसमे शक्ति की अधिकता होती है जिस 
प्रकार उक्षा शब्द सिंचन करनेवाला हैं उसी प्रकार बषभ, वषा 
ये शब्द व॒ष्टि करनेवाले के द्योतक है| इसलिये जो -उक्षा-शब्द' के 
वाचक हैं वे ही वृषभ ओर वुधा शब्दके भी वाचक हैं | अतः इन्द्र, 
परमात्मा, सूर्य, मेघ आदि अर्थ इस शब्दके भी हैं। पूर्वोक्तत प्रमाण 
वचनो में एक मंत्रम पति ” के लिये वृषभ शब्द आगया हे वहां 
४ बीयप्रदान करनेसे समर्थ ” यह आर्थ है | जैसा मेघ जल प्रदान 
करने में समथ होता है उसी प्रकार पति वीये प्रदान करनेम समय 
होना:चाहिये | पाठक इस वर्णन से ह्ञान सकते हैं कि एकही 
उक्षा या वृषभ शब्द ऐसे विभिन्न अर्थोका वाचक केसा बन 
सकता है। अब पाठकोंके लब्म॒ख इन शब्दोंके कुछ उदाहरण 
रखते है जिनके विचार से पाठक जान सकते है कि इन शाब्दो्क 
अथ केसे वचिलक्षण होते हैं ओर इनका अथे केवल बेल ही नहीं है- 

वृषभा ये स्वराजः | ते वर्षेल्ति ते वर्षेयन्ति०॥ 
अंथ० ९।॥ १॥९ 

' ज्ञो ( स्व-राजः )अपने तेजसे यक्तत ( वृषसाः ) भेघ हैं वे 
( वषल्ति ) वृष्टि करते हैं, वे वृश्टि कशते हैं। ' यहां चुंघम शाब्द्‌ 
बेलवायक नहीं है, मेघका वाचक है क्‍यों कि इसमें वष्टिका संबंध 
है। और देखिये -- 


7? 
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पर्चतस्य वषभस्याधिपछें नवाश्वरान्ति 
खसरितः पराणीः ॥ अथब० १५॥ २ 
“४ ( बषभस्य प्ेतस्थ पुष्ठे) जिसपर वृष्टि होती है ऐेसे 
पबंतपर से ( प्राणी सरितः नवाः बरन्ति ) पुराणी नदियां नई 
बनकर बहता है! ” यहांका वृषभ शब्द बंठऊका चाचक नहां 
परंतु ( ॥607778 ४४०ए॥7$७:७ ) वृष्टि होनेवाले तथा बादलोंसे 
घिरे पर्वंवशिखराोका धाचक हे | यह शब्द निःसंदेह सिद्ध करता 
है कि वृषभ शब्द वेदम सवेत बेलबाचक नहीं हैं। ओर एक 
अद्भुत मंत्र दे खिये- 
ते हि स्वराज घषभ तमोजले शिषणे निश्चतक्ष:। आ० २०११३ 


इसका अथे म० ग्रिफिथ यह करते हें- #०! ॥00, ४ 77009 
प्रतेष्कशातेल्गा हिपरोछ', ि2७ए ९ बाते कि.छ0की। ॥956 8५॥7076व 


[07%॥ 0! 790एछ९। ४00 770/6, अथात (्‌ त बषभ स्वराज ) 
उस बलशाली स्वतंत्र राजाको द्लोक ओर पृथ्वी छोकोने शक्तित 
( ओजसे ) ओर बल के लिये बनाया हैं। इस मंत्रका वृषभ 
शब्द स्वतंत्र साम्राज्य के चालक सप्लाद के लिये आया हें 
आजकल यदि कोई मनष्य किसी सप्नलाद को “ वृषभ ” ( बेल ) 
करके पकारेगा तो वह जेंलका हकदार होगा, परत वेदिक 
जञमानेमें वृषभ ”? का बल अथ विशेष करके नहां था, परत 
“ शक्ति शाली, बलवान आदि अथे ” प्रचलित थे, इसलिये 
यह शाब्द सप्नाद के लिये बेदमे प्रयक्त किया है। इससे स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि वृषभ आदि बेलवाचक शब्द वेंदिक समयमे 
प्रशंसावाचक माने जाते थे ओर उन्चका उपयोग सम्राट की 
प्रशंसा करनेमे भी किया जाता था । ओर एक मंत्र देखिये-- 
ब्रह्मणस्पतिवु षमिवराहघमस्वे देभिद्रंविणं व्यानट । 
अथछ्च० २० । ९१। ७ 


रे 
उक्षा शब्दका अथ। द १२ 


है 


बहस्पतिने ( घम्म स्वेदेसिः ) जिसमें पसीनेकी बे आती हैं 
ऐसे ( वृषभिः वर+अहेः ) शक्ति शाली द्नाँके द्वारा ( द्रविरणं 
व्यानद ) धन प्राप्त किया | अर्थात जिन दिनो में ऐसे बडे प्रयत्न 
किये ज्ञाते थे उन दिनाक प्र॑त्नोंसे उसको घन प्राप्त होता है ! 
इस मंत्रका “ वृषा ” शब्द बेंलबाचक नहीं है अत्युत शक्तिके 
कमे बताता है। तथा ' वराह ” शब्द भी सवरका वाचक नहीं 
हें प्र्यत वह * बर+अह "” अर्थात उत्तम शभ दिनोका वाचक 
है। थदि ये सत्य अथे न लिये ज्ञांय तो कोई बेदका अनसिज्ञ 
ऐसे अनुमान कर सकेगा कि “ बृहस्पतिने बेल ओर खबर 
बेचकर गर्मीके दिनाम बहुत घन कमाया!] !! यह मंत्र इस लिये 
यहां बताया हैं कि वास्तविक अर्थका अनर्थ अज्ञानके कारण 
कैसा हो सकता है इसका ठीक अनमान पाठकोंकों हो ज्ञाय ! 
सवरचायक वराह शब्द “ उत्तम दिन का वाचक बेद मंत्र 
मिलता है। अब पाठक देख सकते है कि इतना अर्थ का सक्ष्म 
विद्यार करना आवश्यक होता हे, अन्यथा जो अनमान होगे वे 
अनथ कारकही होगे। परमात्मा के लिये वृषभ शब्द उसके अगाधय 
बलके दशाने के लिये बेदम प्रयकत होता हे, दे खिये-- 

वृषा*सि दियो वृषभ: पुथिव्याः वृषा सिंधूनां 
वषभस्तियानाम्‌ ॥ ऋ० ६। ४७४ । २१ 

“ त बुलोक, पूृथिवी, समुद्र तथा स्थिर जलोंका वृषभ अर्थात 
शक्ति दाता हो । ” बलकी व॒ष्टि करने बाला इस अथम यह शब्द 
यहां आया है । 

इतने उदाहरण देखनेके पश्चात किसीकों संदेह नहीं हो 
सकता कि बेद में वुषभ, उक्षा आदि बेल वाचक शब्द किस 
किस अथम प्रय्त हे। जो केवल बेल ही उनका अर्थ करते है वे 
केसे गलरूतोपर हैं यद्द भी यहां स्पष्ट होगया हे। अब प्रसंग 
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प्राप्त एक बातकों यहां विशेष रूपमें बताना हैं पाठक उश्तका 
भी विशेष विचार करें, क्‍यों कि संपूर्ण बेदिक यज्ञ क्रिया के 
साथ उसका संबंध है| देखिये 


४ एक आर अनक । 


गोमेघ आदि यज्ञोम गायका बली दिया जाता था और यश्चशेष 
मांस खाया ज्ञाता था ऐसा कथन मांसपक्षी लोग करते हैं। 
इस लिये संक्षेप यज्ञका तत्त्व यहां अब देखना है। यह यज्नका 
तत्त्व देखनेके लिये बेद में एक ओर अनेकों का संबंध जिस ढंगसे 
वर्णन किया है वह ढंग समझ लेनेकी बडी आवश्यकता हैं। यह 
सबध बडा महत्वका हे ओर पण शरीतिसे बताना हो तो बडे 
लंबे लेख की आवश्यकता होगी, परत इतना स्थान यहां नहीं 
है, अतः अति संक्षपले इसके मलभत सिद्धांत को ही यहां 
बताते हैं। बेदम देवतावाचक नामोमे एकही देवता एक 
वचन ओर अनेक वचनम आती हे जेसा -- 

१ एक एवं रुद्रः | ते. सं. १ ।८।६। १ 


९75... 


२ असंख्याताः सहस्त्राणि थे रुद्राः अधिभूम्याम्‌ ॥ 
य० अआ० १६ | ५७8 
(१) एकही रुद्र है। (२) असख्यात हजार ये रुद्र भमिपर 
वेंद्म रद एक है धेखा भी कहा है ओर रुद्र अनेक है ऐसा 
भा कहा हैं। यह एक रुद्र कहां हे ओर अनेक रुद्र कहां है 
इसका विदयार करनक समय हमे निम्न लिखित मंत्र सहायता 
दे! लकते है- 
१ रुद्ं रुद्रेष रुद्रिय हवामहे ॥ ऋ० १०। ६७ । ८। 
२४ां नो रुद्रो रुद्ेभिजेलाष:ः ॥ ऋरु० ७ । ३५। ६॥ 
३ रुद्रो रुद्रेभिदंधों मुब्याति नः॥ ऋ० १० [६६।३॥ 


पक आर अनेक १५० 


७ रुद्र रुद्रेभिरावहा बहन्तम ॥ ऋण ७ । १० | ४। 

(१) रुद्रेषु रूदं ) अनेक रुद्रोमे रहने वाले एक रुद्र को 
हम प्राथना करते हैं। (२) अनेक रुद्रोके साथ रहनेवाला एक 
रुद्र हमे शांति देनेवाला हो । (३ ) अनेक रुद्रोंके साथ रहने 
वाला एक रुद्र हमे सुखी करे ।( ४ ) अनेक रुद्रोंके साथ एक बडे 
रद की पूजा करो । 

इत्यादि अनेक मंत्रोमे अनेक रुद्रोके साथ रहने वाले एक 
महान्‌ रुद्रका वर्णन पाठक देखे। इस का आगे संबंध आनेवाला 

इस लिये इस एक ओर अनेक देबाोका स्मरण रखें। इसी 
प्रकार अग्निका भी वर्णन देखिये-- 

विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं व: । 


चनोी थाः सहसो यहो | ऋण १ | २६। १० 
अग्ने विश्वेभिरग्निभिदेंवे भिमेहया गिरः | 
घुयज्ञे ये उ चायवः ॥ ऋ०३। २७ । ४ 


इन दोनों मंत्रोमें ( विश्वेमिः अश्निभिः अग्निः ) अन्य अनेक 
अग्नियोंके साथ रहनेबाले एक अग्नि का वर्णन देखने योग्य है । 
पाठक इन मंत्रोम कही बात ओर प्वोक्‍्त रुद्रमंत्र में कही बात 
तुलना करके देखे तो उसमे उनको अपवे साम्य नज़र आधेंगा। 
यहां दोनों देवताओं के वर्णनम “ एक देव अनेक देवोके साथ 
है?” यह बात पाठक देखे | अब निम्न मंत्र भाग भी पवाकक्‍त 
मंत्रोके साथ देखे-- 
तर देवान ऋतना पर्यभषत ॥ ऋु० २। १५। १ 
वो देवान्‌ परिभ्‌ ऋतेन ॥ ऋ० १० । १२ | 
वो देवान यजत्वग्निरहेन ॥ ऋ० २।३। १ 
गी देवान्‌ यज्सि जातवेद३॥ ऋ०१०१११०११ 
वान स्वेन रसेन पृ०चन्‌ ॥ ऋ०९॥/९७।१२ 


“गे | 
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( १) एक देव अनेक देवोकों ऋतुसे मूषित करता है, ( २) 
एक देव अनेक देवोकों ऋतले घेरता है, (३ ) एक योग्य देव 
अग्नि अनेक देवोका सत्कार करे, ( ४ ) एक जातवेद देव अनेक 
देवोका सत्कार करे, ( ५ ) एक देव अनेक देवोको अपने रखस 
संप्त करता है 

पृवोक्‍्त मंत्रोपर ये मंत्र बहुत ही प्रकाश डालते है । एक देव 
मुख्य है ओर उसके आंश्रयसे अनेक देव रहते है। एक परमा- 
 ह्माके आश्रयसे अनेक ज्ीवात्मा रहते है ”” यह तात्पय' ध्यानमे 
धर कर यदि परवोक्‍त मंत्र देखे जांय तो उनका अथ अधिक 
स्पष्ठ हो ज्ञायगा | यहां यही विषय प्रतिपादन करना नहों हें, 
अन्यथा इस विषयके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, परतु यहां 
जो बात बतानी है वह इतने प्रमाणो्से स्पष्ट हो जायगी, इसलिये 
इस विषयको अधिक लंबा करनेकी इच्छा नहीं हें | जितने मंत्र 
यहां दिये हैं उनके ही मननसे अध्यात्मचिषयकी एक महत्त्वपूर्ण 
बात कि “एक परमात्माके आधारसे अनेक जीवात्मा रहते हैं? यह 
बात वेदम किस ढंगसे छिखी है यह बात पाठकों को स्पष्ठ हो 
जायगी । 


४-+ यज्ञका तत्त्व 

उक्त बातम एक महत्त्वपर्ण यज्ञका तरव है। परमात्मा अपनी 
शक्तिका यज्ञ अनंत जीवोके उद्धार के लिये करता है, सॉँपर्णे 
ब्राह्मण ग्रंथों प्रायः यज्ञका वर्णन करते हुए पहिले समय में यह 
यज्ञ परमात्मा ने इसप्रकाश किया ऐसा लिखा होता हैं। इसका 
उद्देश यह ही हे कि अनत जीवात्मा भो उस्ली प्रकार परोपकार 
करने ओर दूसरोका उद्धार करने के लिये उक्त यज्ञ करे । परमात्मा 
का जो सब का उद्धार करने का महायज्ञ चल रहा है उसमे संपण्ण 


यज़का दत्त्त | | १२७ 


जीवात्माएं अपनी सपृण शक्ति छगा ऋर समर्पित हो | जिस प्रकार 
राष्ट्रीद्धार के महायुद्ध में राजा अपनी संपूर्ण शक्ति छगाता है, उस 
समय सब सेनिकोकोी तथा सब प्रजाजनोंको भी अपनी सब 
शक्ति लगाकर संमिलित होना! चाहिये; ऊसी अकार परमात्मा 
अपनी शक्ति लगाकर जो सबके उद्धार के यज्ञ कर रहा है उन 
यज्ञोमं जीवोकोी भी आत्मसमपंण करना आहिये। यहां यज्ञ यही है 
कि “ एक अनेकों के लिये समर्पित हो रहा है, अतः अनेक भी 
एकके लिये समर्पित हो । ! 

अपने शरीरम भी दखिये कि यह एक ज्ञीवात्मा अपनी सब 
शक्ति शरीरके सलंपण अनेक अवयवा, अनेक अंगो ओर अनेक 
इद्ियों में डालता है ओर इस जडकों जीवनपर्ण करता हे, इस 
लिये इन अनेक इंद्धियों को संयमादि द्वारा जीवात्माके उद्धार 
तपादिके ऋरमक लिये अपने आपको समर्पित होना चाहिये। यह 
यश शरीरमे चल रहा है । 
. ओ यज्ञ परमात्माकी शक्तिलसे जगत में हो रहा है वही अब्प 
क्षेत्रम जीवात्माकी शक्ति से शरीरमेबन रहा है ओर वही मन ष्यों 
को जगत मे करना चाहिये यहां भी एक अनेकोके लिये समर्पितहों 
रहा है ओर अनेक एक केलिये समर्पित हो रहे है| यह “ एक 
ओर अनेक ”' का संबंध पाठक ध्यानमें धारण करे । 


वेंदम जीवात्मापरमात्माके एक ही नाम होते है यह बात इस 
से पूर्व बतायी ही है, इसी लिये एक रुद्र और अनंत रुद्र के 
वर्णनमे एकही रुद्र शब्द्से, तथा एक ही अग्नि शब्दसे ज्ञीवात्मा 
ओर परमात्मा का वर्णन होता है। इसी प्रकार इन्द्र, सोम, 
वृषभ आदि दाब्दों के विषयमे जानना चाहिये। इतनी बात जानने 
के पश्चात्‌ निम्न लिखित दो मंत्र दे खिये-- 


१०५८ ; गामांस भक्षण । 


-्‌ के 
४६ एक वृषभक साथ अनक छुपा | 
आ चर्षेणिग्रा बृषभों ज़नानां राजा ऊृष्टीना पुरुह्त इन्द्रः ॥२९॥ 
ये ते वषणीों वषभास इन्द्र ब्रह्मणजों वषरथासा अत्याः । 
तां आत्तिष्ठ तेमिरा याह्यवारू हवामहे त्वा सत इन्द्र सोम ॥२॥ 
ऋण२१।२७७ १-२ 

“ ( ज्ञनानां वृषभः ) लोगोका बैल जैसा बलवान ( छृष्टीनां- 
राजा ) प्रजाओंका राजा इन्द्र हैें॥ १॥ हे इन्द्र | जो तेरे 
( बषण: घृषभासः ) बलवान अनेक वृषभ ( ब्रह्मयुजः ) शानसे 
यक्‍त हैं उनके साथ यहां ( आयाहि ) आओ ।” 

इन मंत्रों में एक चुषस ( इन्द्र ) के साथ अनेक वुषस 
( बुषभासः ८ इन्द्राः ) रहनेका वर्णन है। जो भाव अनेक रुद्रोंके 
साथ एक रुद्रका है, तथा जो भाव अनेक अग्नियोके साथ रहने 
चाले एक अभ्निका हैं; वही भाव एक वृषभ या इन्द्र के साथ 
रहनेवाले अनेक वृषभ या इन्द्रमे नि:ःसदेह है! एक परमात्मा 
के साथ अनेक जीवात्माओंका होना इस प्रकार वेद मे वर्णन 
किया हैं। ओर इनका यज्ञ पूर्वोक्त लेखमें बतायी रीतिक अनु- 
सार हो रहा है। 

एक परमात्माके नाम इन्द्र, अग्नि, रुद्र, सोम, वषभ आदि 
हैँ ओर ये ही नाम अनेक वचनम आगये तो जीवात्मा के 
बवाचक होते हैं । इन नप्मोके साथ ही निम्न लिखित नामभी 
दे खने योग्य है-- 

“ अज ” शब्द बकरे का वाचक होता हुआ भी ” अन्‍+ज ” 
अर्थात अ-जन्मा इंश्वर का बाचक है ओर साथ साथ “अ-जन्‍्मा 
जीवात्म।''का भी वाचक है |।“अज 'शरीरमे रहनेवाले जीवात्मा 
का, जगत मे ब्यापने वाले परमात्माका तथा बकरेका वाचक है। 


एक वृषभके साथ अनेक वृषभ ।  ., १२५९, 


“४ वृषभ ” शब्द बेछका वाचक होता हुआ भी योगिक अर्थके 
बलले शक्ति शाली होनेका भाव बतानेके कारण परमात्माका 
तथा शरीरम जीवात्मा का वाचक है। पीछे इन्द्र शब्द का वाचक 
वृषभ शब्द अमेक वार दिया हे ओर इन्द्र शब्द जीवात्मा परमा- 
त्माके लिये प्रसिद्ध है । इसी प्रकार “ ऋषमस ओर उद्षा ” शब्दके 
भी दोनों अथे है। 

“४ अश्व ” शब्द घोडेका वाचक होता हुआ भी प्‌्वोक्त प्रकार 
जीवात्मा परमात्मा का वाचक है; परमात्मा का वाचक होते हुए 
इसका अथ्थे ( अश्चते व्याप्नोति ) सर्वत्र व्यापक हे आर जीवात्मा 
वाचक होने के प्रसंगम ( अश्चञाति ) फू भोग करता है, या फल 
खाता है यह अर्थ होता हैं| अर्थात एक ही अध्य दाब्दका अर्थ 
जीवात्मा और परमात्मा होता है । 

ये खब शब्द इन अर्थोंके साथ ध्यानमे धरनेसे किसी मंत्र्म 
४ अज्ञ ” शब्द आया, किसीमे “ अश्य ” आशगया! अथवा किखी 
में / बुषभ ” धाब्द आया, या इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द 
आया तो आगे पोछे का विचार न करते हृए एकदम मांस भक्षण 
परके ही अथ निकालनेकी आवश्यकता नहीं हे, यह बात इतने 
विवरण से पाठकोके सन्मुख हो जायगी। 


मनष्य मात्र या प्राणिमातञ्ञ के अंदर जो जीवात्मा है वह 
अन्ममरण रहित हाने से “ अ-ज ” अर्थात अजन्मा है, वह यवा 
शराोरम रहता हुआ वीयॉसिचन करने द्वारा ध जाकी उत्पत्ति करता 
हैं, इस लिये इस को “ व॒षा, वृषभ; उशक्षा, ” आदि नाम होते है, 
यह कमफल भोग करता है इसलिये इसको “'अश्व” कहते हैं, यह 
अपने इंद्रिय गणोकोी अपने वशम रख सकता है, इसलिये इसीको 
वबशा' कहते है | अथात ये नाम इसकी विशेष उच्नतिकी अवस्था 


चतालते है। इस प्रकार का ज्ञीवात्मां आपने आपकी शक्ति सथस्वक 
ए 


२३० “ गोमांस भक्षण । 


कम. 
परम भक्तिके लाथ परमात्मापंण करता है, यह इसका महायज्ञ है, 
इतना विवरण मननपूवेक देखने के पश्चात्‌ निम्न मंत्र दे खिये-- 
यस्य वशास ऋषभास उक्षणों यस्मे मीयन्ते स्व॒रवः स्वर्विदे । 
यस्मे श॒क्रः पवते बरह्मसंमितः स नो मज्चत्वंहसः ।| 
अथवं० ४ । १४ । ४ 
* ज्ञिसके लिये घबशा, ऋषभ, उक्षा आदि हैं, जिस तेजस्वी के 
लिये यज्ञ किये जाते है ( ब्रह्मसंमितः शुक्रः ) शानसे पूण पविन्न 
सोम भी जिसके लिये है वह ( नः अंहसः मुञ्चतु ) हम खबको 
पाप से छडादे | 


३. धर... &+ ५ 


ऐसे मंत्रोंमे मांसपक्षी लोग सम्झते हैं कि ( बशा ) गोचे, 
( ऋषभ ) बेल, ( उक्षा ) बेल आदि प्राणि यथज्षमें बली चढाये 
जाते थे ओर उनका मांस यज्ञशेष मांस खाया जाता था। परंत 
इतनी कह्पना कश्नेके लिये इस मंत्रम कोइ शब्द नहों है। पर- 
माव्या देव के लिये वशा ऋषभ उक्षा आदि है, इन्द्रक लिये थ हें, 
इतना कहने माजसे उनकी हिसा करके आहुति डालनेका विधान 
कहां ओर केसे होता है १ यदि स्थल हवन ही यहां अभीष्ठट लिया 
जाय, ओर इससे पूर्व लिखा आध्यात्मिक यज्ञ न लिया जाय, तो 
भी वशा शब्दसे गोंका दुग्ध लिया जा सकता है । इस विषयमे 
पहिले प्रमाण बताये जा चके हैं । वषभादि अन्य पशओं की 
आवश्यकता यज्ञम अन्य रीतिसे भी होती हे | यज्षम गाडी खींचने: 
वीरोको ले आाने ओर ले जाने आदिके लिये बेठ ओर घोडो की 
आवश्यकता होती ही है, इसलिये यज्ञमं जहां जहाँ पशओका 
उल्लेख आजाय वहां वहां हवनके लिये ही है ऐसा मानना अन चित 
ही होगा । वेदमें-- 

यस्तन्न वेद ।फरेमचा करिष्यति | | १६७ । ७३ 


एक वृषभ्षक॑ साथ अनक वृषभ | श३२ 


“ जो उस आत्मतर्वकों नहीं ज्ञानता वह बेदके मंत्र छेकर 
क्या करेगा ” ऐसा ज्ञो कहा है वह निःखंदेह बता रहा हे कि 
वेदका मुख्य तात्पये अध्यात्मज्ञान देना ही है । बेद्‌ प्रतिपादित 
यज्ञय/ग आदि सब इसीलिये है। यह अध्यात्मदष्ठि रखकर 'अज़ 
अश्व, वुषस ' आदि शब्दोंके जो भाव अध्यात्मविद्यार्म समझे 
ज्ञाते है, ओर उनके यज्ञसे जो भाव अध्यात्म में लेना है वह ऊपर 
लिखा है । परंत संभव है कि कई कारणोसे किसी विद्वानकों यह 
भाव लेना पसंद न हो ओर केवल स्थल भाच लेनाही पलद हो 
तो, यद्यापे बेसा स्थछ अर्थ लेना इस मंजके भमावसे स्वधथा 
विपरीत हे, तथापि हम इस पर अधिक बल न देते हुए, इतनाही 
कहते है कि स्थल इश्टिसे भी यज्षम पशसमर्पित करने ओर उसका 
मांस अंतर्म सक्षण करनेके लिये जो मंत्र ऊपर बताये गये हैं वे 
उनका पक्ष सिद्ध नहों करते हे । “४ इन्द्रके लिये वश्ा, वषभ, 
ऋषस है ” इतना कहने माजसे यह बात किसी भी रीतिसे सिद्ध 
नहीं हो सकतो कि इन पशुओके मांखका समर्पण, हवन और 
भक्षण किया जाय | अपने मनकी बात वेदपर लगाना नहीं चाहिये । 
दा खय यांदे पृवांक्त मंतक " वशा, ऋषभस, उक्षा ? ये शब्द गाय 
और बेलके वाचक मानने है तो उस्तीके पं के मंत्रम “ वषस * 
हाब्द आया हैं उसका अर्थ देखिये-- 


यश्चषणि प्री वृषभः स्वर्चिंद यस्मे श्रावाणः प्रवदन्ति नम्णम। 
यस्याध्वरः सप्त होता मदिष्ठः स नो मच्जत्वंहसः ।॥। 

अथवंबध ४ । २७ । ३ 
इसका म० प्रिफिथ का ही अर्थ देखिये- .. 
दिपहए छा 9:00, ॥0667 ० ॥9॥0, 46 ]0704 06 .7'€88-- 
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इसमें “ वुषभ ” शब्दका अर्थ 'बीर! ( ॥०/० ) किया है, यह 
दे खने योग्य है, इसी के आगेके मंत्रमे ही वशा, ऋषभ, उक्षा ये 
शब्द पड़े हैं। यदि पूर्व मंजके “ वृषभ ” शब्द्का अर्थ वीर होता 
है तो उसके अगले ही मंत्रम वृषभ जातीके ही “ बशा, ऋषभ, 
ओर उक्षा ” शब्दके अर्थ “ बीरा, वीर, नायक ” माने जानेमें 
क्या हानी होगी ? इस तीसरे मंञमे वृषभ शब्दका अथे बेल किसी 
भी प्रकार किया ही नहीं ज्ञा सकता, यह देखकर यदि इसी प्रक- 
रण के इसके अग्रले ही मंजमे वीर ( ॥०/० ) ही अर्थ किये 
जांय तो कितना उत्तम सजता है | यह उत्तम अर्थ छोड कर 
ये ही म० गअिफिथ आगेफ्ने मंजका अथ 

यस्य घशास ऋषभास उक्षणः) अथवबे० ७। २४। ७ 
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पेसा किया है | यहां वशा शब्दका अर्थ वंध्या गौ किया है, 
परंतु इसी अथवे वेद वशा गोका दूध पीनेका उल्लेख है! यदि 
वशा शब्दका अर्थ वंध्या गो अथर्व बेदमं होता तो उसके दूध 
की संभावना न होती | संस्कृत भाषामे वशा का अर्थ वंध्या गो 
हो, परत वेदम यह अर्थ नहीं हैे। अब पूर्वोक्त मंज्रका अर्थ 
देखिये- 

“४ ( यः ) जो ( चर्षणि-प्रा ) ज़नताका पालन करनेवाला, 
( स्वः-विद ) आत्मज्ञानके तेजसे युक्त ( वृषभः ) वीर पुरुष है 
( यस्में ) जिसके ( नृम्णं ) शौयंकी (प्रावाणः ) पत्थर दिलवाले 
मनुष्य भी ( प्रवदन्ति ) प्रशंसा करते हैं तथा ज्ञो सप्त होता यज्ञ- 
कस स्वामी हे-वह हमें पापसे बचावे। 
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यहां एक ओर अनेक ” का पहिले बताया हुआ संबंध भी 
दे खने योग्य है। ( मं० ३ में ) एक वृषभ का वर्णन है और (मंत्र ४ 
में ) अनेक वशासः ऋषभास*, उक्षण: अर्थात अनेकों का वर्णन 
है। इसालेये भी जो पहिंले मंजमे वबृषमसे अथे लिया 
जाय वही अगले मंत्रमे लेना उचित है। 


४७ आलेंकारक गो ओर बेल । 
बेद में आलंकरिक भाषाम गे बेलोका वर्णन आया है वह भी 
यहां देखना आवद्यक है | इस विषयकों सक्षेपर्से बतानेके लिये 
यहाँ कुछ मंत्र उद्धत करते हैं- 
सहस्त्रश गा वृषभा यः समुद्रादुदायरत्‌ ॥ अ० ४।५।१ 
सहस्चदं गो वृषभों जातवेदाः | अथरब ० १३११२ 
हजार सींगवाला वृषभ सम॒द्रसे ऊपर आया । हज़ार 
सींगवाला वृषम जिससे वेद बने है। ” इन मंज्रीमे निःसदेह वषभ 
शब्द बेलवाचक नहीं हे तथा- 
यज गांवों भरिशं गा अयासः ॥ ऋु० १॥१५०७।६ 
जहा बहुत सांगवाला गाव हू । ” इस मंजस भी बहुत साग॑ 
वाली गावोका वणन किया हे, जिस ज्ञातिके बेल ऊपरवाले 
 मंत्रम हैं उसी जातिकी गाव इस मंत्र वर्णन की हैं। निःसंदेह ये 
गाव और ये बेल आलंकारिक हैं| हमें यहां इन मंत्रोक्ना विशेष 
अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है,केवल इतना ही बताना है कि 
बेंलबाचक शब्द वेदमे केवल बेल वाचक नहीं है। यह बात 
वास्तविक रीतिसे स्पष्ट है, परंतु मांस पक्ष के लोग विनाकारण 
अथेका अनर्थ करते है, इसलिये हरणक विषयके संबंधर्म इतना 
लिखना आवश्यक होता है | अब इस विषयमे एक और मंत्र 
दे खिये-- 


कक 
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वत्सी विराजों वृषभो मतीनामा रुरोह शक्रपृष्ठोष्न्तरिक्षम 
घतनाकमभ्यचन्ति वत्सं ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्धेयन्ति 
अथूड० १३॥। १। ३३ 
( मतीनां वुषभः ) बुद्धियोंका वृषम यह ( विराजः वत्सः 

विराट का बत्स है। वह ( श॒क्र पष्ठः ) तेजस्वी पृष्ठचाला अंत 
रिक्षम चढा हैं। घोसे ( अक वत्स ) पूजनीय वत्सकी ( अभय 
चन्ति) पूजा करते हैं “(ब्रह्म सन्‍तं) स्वयं ब्रह्म होते हुए ( ब्रह्मणा- 
वधयन्ति ) बह्ासे बढाते हैं |! यह मंत्र चघभ दब्दका आध्या- 
त्मिक महत्त्व अच्छी प्रकार सचित करता है | 

इस मंत्र में जिस वुषभ का वणन है वह विराट ( विराजः 
व॒त्स; ) पुरुष परमात्माका बच्चा है । विराट परुष या परमात्मा- 
का बच्चा जीवात्मा हैं इस विषय में किसीको कोई शंका नहीं हो 
सकती | तथा यह ( मतीनां वषभः ) बद्धियोंकी वर्षा करने वाला 
है, वृद्धि देनेवाला है, यहां वषभ शब्दका अथ वष्टि करनेवाला 
है| आत्मा और परमात्मा बद्धियोको देते है या बड्धियोको प्रेरित 
करते हैं यहबात गायज्ञी मंत्रम ( घियो यो नः प्रयोद्यात्‌ ) जो 
हमारी बुद्धिया को प्रेरित करता हैं इस मंत्रभागसे व्यक्त हो गई 
है। जावात्मा परमात्माका पत्र होनेसे परमात्माके गणधर्म अंश- 
रूपसे जीवात्माम है। परमात्मा स्वयं ब्रह्म हे इसी प्रकार उसका 
पुत्र जीवात्मा भी उसके ब्रह्मगण से अंशतः थयकक्‍त है, यही भाव 
व्यक्त करनके उद्देश से ( ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्धयन्ति ) जीवात्मा 
स्वय ब्रह्म होते हुए भी ज्ञानी ब्रह्मकी उपासनासे उसको बढ़ाते 
हैं। अथात उसकी शक्तिका विकास करते हैं । 

यदि यह मंत्र विशेष रीतिले देखा जाय तो पाठकों का इस्त 
विषय में निश्चय होगा कि यहां का वृषभ शब्द जीवात्मा का वाचक 
ही है. क्यों /के इसकी सूचक तीन बातें इसमें लिखी हैं- ( १ ) 
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यह (विराट ) पुरुष परमात्माका पुत्र है, (२) यह बुद्धियोंका प्रेरक 
हैं आर ( ३ ) इसकी उन्नति ब्रह्मकी उपासनासे होती है। ये 
तीना बाते स्पष्ट हैं और ये शीनो बात यहां के वृषभ दब्दका अर्थ 
जीवात्मा है यह स्पष्ट बता रही है। यह हृदयरूपो अतरिक्षम 
पहता है इस लिये इसको अंतरिक्षम रहा है ऐसा इस मंत्रम कहा 
है । बषभ शब्द इस प्रकार यहां जीवात्मवाचक होने के पश्चात 
यदि पाठक यही बात हमारे पर्व स्थानर्भ बताये यज्ञ विषयक 
लेख के साथ तलना करके देखेंगे, तो निःलंदेह उनके ध्यानम 
ज्ञीवात्माओका परमात्माके लिये समर्पित'होना, अनेक देवांका 
एक देवके लिये समपित हीना ही यज्ञ का मख्य तात्पय हैं यह 
हमने पर्वेसथान में बताई बात ही स्पष्टता प्वबक आज्ञायगी । जो 
बात सत्य होती है वह अनेक प्रकारसे स्वयं खल जातो है इसम 
कोई संदेह नहीं है। इसी विषयमे निम्न लिखित मंत्र दे खिये- 


अंहोमर्च चषम यज्षियानां विराजन्तं प्रथममध्चराणाम्‌॥ अप| 
न पातमश्विना हुवे धिय इन्द्रियेंण त इन्द्रिय दत्तमोजः॥ 
अथने. १९ | ४२ ! ४ 


(अंहोमचं) पापसे छडाने वाले (अध्वराणां प्रथमं विराजन्तं ) 
यज्ञोंमें प्रथम स्थानमें विराजमान ( यज्षियानों वृषसं ) यज्षियों 
में मुख्य (अर्पाँ न पातं ) जीवन जलको न गिराने वालेको 
( ध्रियः हुवे ) बद्धिकी प्राप्ति के लिये हम प्रार्थेना करते 
हैँ ।(ते इंद्रियेण ) तेरी इंद्रशक्तिके द्वारा ( इंद्रियं ओजः ) 
इन्द्र की दर्शन स्पर्शन आदि कम रूप शक्ति हम प्राप्त हो । 


यह मंत्रभी पर्वोक्त बातही स्पष्ट कर देता हैं आर वृषभ 
शब्दका जीवात्म-परमात्म-परक होना बताता हैं । 
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४८ गोमाता की खा जाना । 


वेद में माता को खाजाना और गोमाता को भी खाजाना 
लिखा है इस विषयम अब धोडासा लिखना आवश्यक हे। इस 
सबंधम निम्नलिखित मंत्र बडा विचार करने योग्य है- 


प्र खूनव ऋभूणां बुहन्नवन्त वुजिना । क्षामा ये 
विश्वधायसो>श्चन्धेन न मातरम ॥ ऋ० १०१७६।१ 


( सूनवः ) पुत्र ( ऋभृणां वुज्ञिना ) ऋभओंके पराक्रम बडे 
वर्णन करते हैं ( ये विश्वधायस: ) जो सबका धारण करनेवाले 
हैँ वे ( क्षामा घेनु मातर न अश्वन ) भूमि, गौ को माताके समान 
हो खा जाते है, सोग करते हैं । 
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यहां माता, गो ओर भूमिकों खा जानेका वर्णन है| पाठक 
पहिले देखें कि माता को किस प्रकार लडके खाते हैं , 
पाठक समझ ही गये होंगे कि लडके माताका दूध पीते 
हैं यही माताको खा जाना है | इस ढंगसे हरणक मनष्य 
अपनी माताकों तथा अपनी धाईं को खाजाता हैं तथापि 
मातृबधका दोषी नहीं होता है। अर्थात बेदकों गौमाताकों खा 
जाना भी ऐसा मंजर है कि जिसमे गोवध न हो, गोका हचन 
भी एंसा स्वीकार है कि जिसमें गोकि हिला न हो। जिस प्रकार 
लडका माताका दूध पीता है उसी प्रकार गौमाता का भी दूध 
पाय। भूमिका दूध भी घान्य ओर फल हें वह खाये। तीनों माता 
आको खा जानेका यहो वेदिक विधि है, इसमें माताकी हिंसा. 


नहीं होती परंतु माताका अमृत रस ही पीया जाता हैं। पाठक 
गीचें तो सही कि यह कितनी अद्भत कब्पना हैं| वेद कहता 


[कक 


कि 


#॥£ | 


एक साधारण नियस | " १३७ 


इह पष्टिरिह रसः॥। अथ्वें० ३।२८। ४ 


यहां माता के स्तनोम॑-स पति माता, गौमाता ओर सच्ची मातामे 
पुष्टि देनेवाला अमृत रस है।'चह घान्य, फल, दूध रूपसे हमे प्राप्त 
होता हैं इस लिये उसको लेना चाहिये। गोवे अनेक हैं- 


पथिवी घेन: ॥ २॥ अतरिक्ष घेनः॥ ४ || 
द्योधेनः ॥ ६ ॥ दिशो घेनवः । ८ ॥। अथवे० ४।३९ 
“४ घथ्वी, अंतरिक्ष, दो ओर दिशा ये सब गोवे हैं। ”' इनके 


जो विविध रस है वे खाने ही चाहिये ओर इस प्रकार मातः का 
भक्षण करना चाहिये | पृथ्वीका रख अन्न, अंतरिक्षका रस जल, 
चूलोकका रस प्रकाश, इस प्रकार इन घेनओके रस हे,इनके खाने 
से हो मनष्य आरोग्य संपन्न होकर जीवित रहता हैं । उसलिये 
कहा हू “: 


४३ एक साधारण नयम । 

पुष्टि पशूनां परिजश्रभाहं चतुष्पदां छ्विपदां यच्च 

धान्‍्यम्‌ | पयः पशूनां रख ओषधीनां बृहस्पति: 

सबचिता में नियच्छात्‌ | अथवे० १९।३१५ 

पयो धेनू्नां रस ओषधीनां जवमव्ता 

कवचयो य इन्चथ । अथव ४।२७३ 

( अहं पशार्ना पुष्टि परिजग्नमम ) में द्विपाद चतुष्पादपश आओ स 

पृष्टि छेता हूं, ओर चान्य भी लेता हूं । ( पशूनां पयः ) पश आओखे 
दूध लेता हूं, ( ओषधीनां रखः ) ओषधियोसे रख लेता हूं, यह 
( सविता में नियच्छात ) सविता देवने मझे दिया है। ( थे 
नां पयः ) गोओंसे दूध, ( ओषधोरनां रखः ) ओषधियों से रस, 
( अवतां जब॑ ) घोडो से वेग कवि लोग प्राप्त करते है! 
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इसमे स्व साधारण नियम बताया है कि जहां पश लेनेका 
वेंद्म कथन हो वहां उस पशुका दूध ( पशुनां पयः ) छिया जावे, 
जहां ओषाधे लेनेका वेदमे कथन द्वो वहां ( ओषधीनां रसः ) 
ओषधीयोका रस लिया जावे। वेदमें सोम शब्द से सोमवल्लीका रस 
लेना चाहिये, और गो आदि शब्दोंसे उनका दूध लेना चाहिये। यह 
वेद का सज्ञा वेदने ही इन मत्रां द्वारा स्पष्ट की हे, इतना स्पष्ठ कर 
दनमपर भी जब कोई गो आदि शब्द देखकर उसके भमांसकी 
कल्पना करे तो उसमे वेदका दोष कया हो सकता है ? पाठक ही 
विचार करे किंसीकों संदेह न हो इसलिये बेदने स्वयं अपना 
संकेत स्पष्ट शब्दोंम बताया है । पाठक इस को देखें और विचार | . 


इतने विवरणसे पाठकोंका निश्चय हो जायगा कि वेदक जिम 
मंज्रोंके आधार पर से वेदमें गोमांस भक्षण की आज्ञा है, अथवा 
जिन प्रमाणोंससे बेदिक समयमे गोमांस भक्षण की प्रथा थी, ऐसा 
मांसपक्षी लोग मानते आये हैं, उन प्रभाणोंसे उभका पक्ष सिद्ध 
नहों होता; प्रत्युत निरमोल पक्ष ही पृष्ठ होता है। अतः कोई भी 
पाठक गोमांस भक्षण के विषयम मनमे शंका भी न छातबे यह तो 
सवथा बंद [बेरुद्ध हो बात है। अब गोमेधघ के विषयमे लोग दांका 
करते हैँ इस लिये उसका विचार करते हैं- 


ह 
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3 बंदका सकूृत । 


बंदम पशआक नाम आते है, इसलिये साधारण लोग, कि जो 
चंदका वर्णन शेलोसे अनाभिनज्न होते हूं, वे समझते हूँ कि यहा 
उक्त पशुका मासही लेना चाहिये, परत थह उनका श्रम है, क्‍यों 
कि इस शका का समाधान बेदने ही स्वयं किया हे-- 


पु४ पशूनां परिजग्नभाहँ चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌। 
पयः पशूनां रस ओषधीनां बुहस्पतिः सेविता मे नि यच्छात ॥ 
अथच, १९३ १५ 
में ( पशुनां पृष्टि ) पशओआओकी पृष्टि छेता हं, द्धिपाद और 
चतुष्पादों से भी पृष्टि लेता हूं ओर धान्य भी लेता हूं । पश आऑ 
से दूध, ओषधीयोसे रस बृहस्पति सविता देवने मझे दिया है । ” 
यह मंत्र वेदका सकेत स्पष्ठ करता है। पश शब्द आनेसे पश 
शरीर के किस पदार्थेका प्रहण करना चाहिये तथा ओषधि शब्द 
आनेसे ओषधिके कोनसे पदार्थका ग्रहण करना चाहिये यही 
विचार का प्रश्न यहां है। पशुके शरीरमें रक्त, मांस, हड़ी, चर्ची, 
दूध आदि बहुतसे पदाथ होते हैं. इनमेसे किस पदार्थ का ग्रहण 
करना चाहिये ? तथा ओषधिमे फूल, पत्ते, त्वचा, जड, रस, 
आदि बहुतसे पदार्थ होते है, इनमंसे कोनसे पदार्थका स्वीकार - 


१8७० | गो-मेच ।. 


करना योग्य है, इस शंका का उत्तर इस मंत्रने स्पष्ट शब्दों द्वारा 
दिया है। यह मंत्र कहता हैं कि जहां वेदम पशुवाचक शब्द 
आया हो वहां € पशुनां पयः ) पशुआका दूध ही लेना चाहिये, 
तथा जहां ओषधि वनस्पति का नाम आया हो वहां ( ओषधोीनों 
रखः > ओषधियाका रस लेना चाहिये । यह बेदका संकेत यदि 
लोग ध्यानम घारण करेंगे तो उनको श्रम नहीं हो सकता । 
बेदम लुप्त तद्धित प्रत्यय होते हैं. यह बात इससे पूर्थे बतायी 

१ है, इस पद्धतिसे पश से उत्पन्न होनेवाले पदार्थोके लिये पशुके 
ही नाम का प्रयोग होता है। पश धाब्द पल्िंग में प्रयक्‍त हुआ हो 
या स्त्वीलिंगम प्रयक्‍त हुआ हो, दोनों पक्षम पशका दूध ही लेना 
चाहिये , अथांत किली सख्थानम परलिंगी “अज” शब्दका प्रयोग 
चेदम आया हो तो वहां बकरेका बोध नहीं लेना चाहिये, प्रत्यत 
बकरीके दूधका आशय लेना चाहिये । यह बचेदकी परिभाषा या 
संकेत हैं। गो, चरषभ आदि शब्दोसे भी यही तात्पय है । उक्त 
मंत्रमे “ पशनां पयः ” अर्थात पशुआका दुध ये शब्द प्रयोग 
बताते है कि किसी भी पशका माम आया हो उस जाता के 
स्त्रीपशुका दूध, घी आदि बेवम अभीश्ठ हे; न की उसका मांख | 
यह वेदका संकेत हरणक को अवर्य ध्यानमें घरना चाहिये, 
अन्यथा अथका अनथ होगा ! 

जहां जहां इस वैदिक सकेत की ओर पाठकांका दुलेक्ष्य हुआ 
है वहां वहां अर्थका अनथ हुआ है | गोमांस भक्षण वाले अथकी 
अथवा अनर्थकी उत्पक्ति इसप्रकार इस संकेतके अज्ञानम है, यह 
बात यहां ध्यानमं चारण करती चाहिये। इसी उद्दश्यसे अथव 
वेदम कहा है-- 

आहरामि ग्वां क्षीरमाहाषे घान्‍्यं रसम्‌ ॥ 
अथवबे, २।२६।० 


मूढ याजक । * १७१ 


सासचातम गया क्षार समाज्येन बल रसम ॥| 
अथवब० २।॥ २६ | ४ 


इह पष्टिरिह रच्लः ॥ अथय, ३ । २८। ७ 


मे गोओ से दूध लेता हूं तथा ममीसे धान्य ओर औष- 
थघियोसे रस लेता हूं ॥ में गौओंके दूधसे सिंचन करता हूं. तथा 
घोसे बलवधंक रस लेता हूं | यहां गोके अंदर पश्ठि है ओर यहां 
गोके अंदर रख है ॥ ” 


यहां भी गोसे दृध, भूमिसे धान्य ओर ओऔषधीसे रस लेनेकी 
कल्पना स्पष्ट हैं । जो पूर्व स्थलम दिये हुए सकेत मंत्रम बताया! 
हू वही इस मंत्रम अन्य दाब्दोंसे व्यक्त हुआ हैं । इसलिये 
वेदका यह आशय ध्यानमे धरकर ही मंत्रोका अर्थ लशाना 
चाहिये। यह अर्थ छोड कर जो गो आदि पशओ के अंगीका 


छ  कू 


हवन करते है उनको वेदन “* मर ” कहा हे, दे खिये- 


२ मूढ याजक । 


मुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत 


गोरंगेः पुरुघा यजन्त ॥ . अथवबे० उप 

यह मंत्र विशेष ध्यानसे देखने योग्य है। इसमें परारंभमेही 
४ मुम्चा देवा ” शब्द है, यहां “मुग्ध” शब्दका अर्थ,( ?०८०॥९- 
हद, 70078॥, 2707470, #ए, 80प्रक्ंदे, 7096, ९7१७४४॥९ 
70809|८० ) घबडा हुआ; मरे, अनाडी, नादान, बद्धिहीन, भोला, 
बहका हुआ, अपराध या अशुद्ध कार्य करनेवाला। ये मुग्ध शब्द 
के अर्थ यहां बता रहे हैं कि यहां का यज्ञ करनेवाले अनाडी ही 
है। अब इस -मंत्रका अ्थे देखिये-- 


२७२ गो-मेथ। 


४ ( मण्धाः देवा; ) मढ याजक ही ( शुना वजन्त ) कुत्तेके 
अवयवबों से यज्ञ करते है (उत ) तथा ( गोः अंग) गोके 
अवयवबोसे भी (पृरुधा यजन्त) बहुत प्रकारसे यज्ञ करते है | ' 

यहां का देव शब्द याजकी का वाचक है। जो मढ, अनाड; 
अपराध करनेवाले याजक होते है, बेही $ुत्तेके मॉससे अथवा 
गोके मांससे हवन करते है, किया कत्ते से छेकर गातक के 
विविध पशओं के मांसोसे मढ ही हवन करते हैं। परतु जा 
ज्ञानी होगे वे कदापि ऐला कुकम कर नहीं सकते। वे तो गांक 
दूधका तथा उसके घीका ही हवन करते हैं। यहां मूढ याजक आर 
ह्ानी याजक का भेद बेदने ही स्पष्ट किया है । शानी याजक व 
हैं कि जो पशशाब्द से दुधका ग्रहण करते है ओर मूढ याजक थे 
हैं कि जो वेदका उक्त संकेत न समझनेके कारण श्रांत होकर 
पशमांस का हवन करते हैँ। पाठक ही विचार कर कि यहां 
कोनसा यज्ञ वेदिक धमंहछे अनकूल सिद्ध हुआ हे और किस 
का खंडन बेदने किया हैं। सर्मांस यज्ञका खंडन और निर्मोस 
यज्षका मंडन इस प्रकार बेदने स्वयं किया है। इतना होने 
पर भी जो लोग समांस यश्ञकों वेदानुकूठ समझते हैं उनको क्या 
कहा जाय यह समझम ही नहीं आता | वास्तवम इस मंत्रने 
समांस यज्ञ करनेवालों को “ मूढ याजक ” कह कर समांस 
यज्ञका प्रबल निषेध किया है, ओर हमारे विचार में इससे अधिक 
प्रबल निषेध करनेकी कोई आवद्यकता ही नहीं है । 

गायका नाम “ अ-घनया ” ( अवध्य ) है, यज्ञषका नाम “ अ- 
ध्वर ”( अहिसामय कम ) है, ओर इस मंत्रम सर्मांस याजकोकों 
“मुख्ध देव ” ( भूले भटके प्रमादी याजक ) कहा है। येह सब 
प्रमाण अहिसा पूर्ण कम करने के वेदिक धर्म के महासिद्धांत की 
सिद्धि ही कर रहे है। पाठक इनकाः झूय विद्वार करे | 


गोत्र | । १७३ 


गोन्न | 


वंद्म  गो-तज ” शब्द  परवबेत, जंगरू; वन, धांसवाली 


6४०... 


भूमि, गांवों के लिये खास कर रखी भूमि, मानवकुछ, मानव - 
वश” आदका, वाचक है। यह शब्द सिद्ध करता है कि ( गो-च ) 
गांओका पालन करनेका खास प्रबंध वैदिक समयमें था अथवा 
वेदके घमंकों गोपालन का विशेष प्रबंध करना खसंमत है। 
अन्यथा “ गो-त” शब्द इसप्रकार प्रचार में भी न आता । किसी 
अन्य पशके नामले इस प्रकार का कोई शब्द बेदम या भाषामें 
बना नहीं है। गोन्र शब्दका अर्थ “ गौका रक्षक अथवा गौदारा 
रक्षित ” है। यह शब्द पर्वत को लगाया जाता है तथा दंशके 
लिये भी प्रयक्षत होता है। अथांत खास पर्बेत अथवा समि गा ओ 
कलिये अलग रखी जाती थी। पश्चात्‌ प्बत का हो यह नाम पडा 
ओर मनुष्यों के बंश का भी नाम गोत्र हुआ, क्‍यों कि मानवोका 
बंश गाओसे रक्षित होता है ।यह सस्कृत में ओर बेंद की भाषामें 
“शोौ-तज! शब्द का अस्तित्व गोका महत्व सिद्ध करत! है। जिस . 
समय मनष्य के वंशके पालनका संबंध गोसे होने की संभावना 
मानी जाती थी और उस कारण मानवबंश का भी नाम “गो-झ!! 
रखा गया था, उस समय गो की हिसा केसी होना संभव हैं 
यह हमारे समझमें नहीं आता । गौके वध का ही अथे मानवकुल- 
का वध है, यह बात यहां स्पष्ट होती है, मानव वंशकी संरक्षक 
शक्ति “ गो ” हे, इस लिये वंशका नामभी “ गो- ञ्र *” अथीत 
« गो द्वारा पालित होनेवाला मानव कुछ ” हैं | इससे ओऔर 
अधिक गोकी महिमा तो कया कही जा सकती है? जगतीवलछ पर 
कई भाषाएं इस समय प्रचलित हैं, उनमे गोका संबंध इस प्रकाश 
मानवजञातिके साथ बताया नहीं है, परंत संम्कृत के “ गो-ज 


१४७७ ह ॒ गामेधथ | 


शब्द में यह सब महिमा वर्णन हुई है, पाठक इसका मनन 
अचद्य कर । 
३ गोतम। 
ऋषियों के नामों में “ गोतम अथवा गोतम ” एक सुप्रसिद्ध 
हु है: 6 ३ 35 9 
नाम हैं | इसका अथे जिसके पास बहुत गांव हैं ' एसा 
होता है। जिस प्रकार “ रथतम या रथितम ” शब्द बहुत रथ 
पास रखनेवालेका वाचक है, उसी प्रकार गोतम शब्द्‌ बहुत 
गोएं पास रखनेवालेका वाचक है| ऋषिनामों के अद्र यह नाम 
आता है और वेद मंत्रों में भी इसका कई वार प्रयोग हुआ है, 
यह शब्द सिद्ध करता है कि गोवे अपने पास अधिक होना एक 
विशेष प्रतिष्ठाका लक्षण लेदिक समय में था, अन्यथा ऐसे 
शब्द प्रयुक्त होना असंभव है। घरघर में गोका पालन वेदिक 
समय में होता था; इस विषय मे किसीकों भी शंका नहों हो 
सकती, इस विषय में यहां प्रमाण भी देनेकी आवश्यकता नहीं हें 
_ तथापि एक मंत्र उदाहरण के लिये देखिये- 
स्व आ दमे सुदुधा यस्‍्य धेनुः 
स्वधां पोपाय सुभ्वमन्नमक्ति॥ कर. ९२ | ३५। ७ 

४ ( यस्य स्थे दमे ) जिल के अपने घरमे ( खुद॒घा धेनुः ) 
सुगमतासे दूध देनेवाली गी रहती है वह प्रतिदिन (स्वां पीपाय) 
अमृत ही पान करता है और वहीं ( सुभ्य अन्न॑ अत्ति ) बल 
बढानेवाला अन्न खाता हैं । ” 

घर में गोका होना इस ग्रकार वेदमें प्रशंसाफी बात मात्री 
है। जिसके घरमें गो होती है वह अमृतपान करता है और 
अपना बल भी बढाता है| यह भाव वेदिक समयमे था इसलिये 
खऋषिलोग अपने पास बहुत गोवे रखते थे ओर जिसके पास 


गोतम | १8० 
बहुत गोवे होती थी उसका एक प्रकार से आदरभी होता था | 
यह बात यदि ठीक प्रकार देखी जाय तो पता छग जायगा कि गौ 
एक संमान बढानेवाली वस्तु वेदिक समय में समझी जाती थी, 
इतनाही नहीं परंतु वंश वालक गोत्र (गो + जे) शब्द के मननसे 
स्पष्ट हो जाता हैं कि मानवर्बंशका संरक्षण करनेका महस्वपर्ण 
कार्य गो ही करती थी, इसलिये बेदिक धर्मका पालन करने वाले 
- सज्जन गोकों केवल दूध देनेवाली घेन ही समझते नहीं थे, 
प्र्यत अपने दंशका संरक्षण करनेवाली यह गो अपनी “ परम 
माता ” है ऐसा समझते थे। जन्मदात्री माता एक का ही रक्षण 
करती हे, परंत यह माता गी संपूर्ण बंशका, संपर्ण कुकका और 
वशक संपण स्त्री, एरुष, बाल, तरुण, वद्ध आदिका विशेष प्रकार 
रक्षण करती हे, इसलिये जन्‍म दात्री मातासे भी गी मनष्योंकी 
परमश्रेष्ठ माता है । इस प्रकार ज्ञो धरम गोकी “ वंशरक्षक ” 
मानता हैं वह उसका वध करनेकी आज्ञा कैसी दे सकता है, 
इसका विचार पाठक अवद्य करे | इसी लिये बेदने कहा है-- 
घेनूजिन्चतमुत जिन्वतं विशो हत॑ रक्षांसि सेघतममीवाः ॥ 
ऋण ८।३६५०।१ ८ 
“ (६ घेनूः जिन्वतं ) गोओंकों बढाओ, ( विशः जिन्वतं ) 
प्रजाओं को पुष्ठ करो, ( रक्षांसि हत॑ ) रोग बीजोंका नाश करो 
ओर( अमीचाः सेघत ) आमसे उत्पन्न होने वाली, अजीणसे बनने 
वाली बीमारियांको दूर करत। !_ 
ये चार बेद्‌ की आज्ञाएं हरएक आर्य सज्जन को मनन 
करने योग्य हैं । घरमे गौओं को संख्या बढाओं और गौ को 
पुष् रखो उनके दूधसे प्रजाओंकी पष्टि बढाओ, रोग के कारण 
दूर करो ओर अजीर्णांदिको दूर रखो | थे चार आज्ञाएं 


जादक खसमयका गांका महत्व वणन कर रहा है! बाशका राक्षणु्‌ द 
१० 
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मच द 8 ५ ् कि ५, िप हम 
गो किस अकार करती है यह यहां स्पष्ट होता है | हृष्टपष्ठ गोक 


उत्तम दुधसे प्रज्ञा पुष्ठ होती है, उससे शरीरम एक प्रकारका 
जीवनरस उत्पन्न होता है जो रोगबीजों को दूर करता है ओर 
रोगप्रतिबंधक शक्ति भी उत्पन्न करता है। जो इतना जानता हैं 
वह मांखके छोभसे कभी गोबध नहीं कर सकता । गोमांस से तो 
नाना ध्रकार के रोग होनेकी संभावना है ओर गो दुग्धसे तो रोग 
कम होते हैं और आरोग्य बढ़ता है । इसलिये वेदकेलिये गोमांस 
भमक्षण की अपेक्षा गोड्ग्घपान ही अधिक अभीष्ठ है यह बात 
संदेहरहित ही है । 


४ दुण्ध पान | 


. डक्‍्त मंत्र देखनेंसे स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक समयमें गोक 
दूध पीनेकी ध्रथा बहुत थी । आजकल जिस प्रकार या काफी पीते 
हैँ उसी प्रकार उस समय गोका दूध पिया जाता था। छोटे 
मोटे घडों में दूध भरकर रखा जाता था ओर वहीं छोग आनंद 
से पीते थे | आजकल छोटे छोटे कोलों में जेसा पीते हैं बेसा 
नहीं, परंतु दुग्धपानके लिये भी बडे बतेन बतें जाते थे; इस 
विषयम यहां एक मंत्र दे खिये- 
अध श्वेत करूशं गोमिरक्ततमापिप्यानं मघवा 
शुक्रमन्धः । अध्वय भिः प्रयतं मध्यों अग्नभिन्‍द्रो 
मदाय अतिधत्पिबध्ये शूरो म्दाय अतिधत्पिबध्ये॥ 
ऋ. ७ । २७।५० 
( अध ) अब ( श्वेत॑ कलशं )श्वेत घडा अर्थात्‌ चांदीका घडा 
( गोभिः अक्त ) गोओके दूधसे भरा हुआजो ( शुक्र अंधः ) 
तेजस्वी अन्नसे परिपृर्ण हे उसका ( मघवा आपिष्यानं ) इन्द्र 
स्वीकार करे, पीये | अध्यय आदि याजकों द्वारा बनाया हुआ यह 
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( मध्यः अञ्नम ) मधुर रस आनंदके लिये इन्द्र पीये तथा शूर 
पुरुष भी आनंदके लिये पीचे । 

इस मंत्रमे स्पष्टशब्दोसे बताया हे कि याजक लोग अनेक गोओं 
के दूधले उत्तम सोनेचांदीके घडे भरकर रखते हैं ओर वीर 
पुरुषोके श्रमपरिहारके लिये उनको पीनेके लिये देते हैं।बीर 
पुरुष उस दूधकों पीते हैं ओर अपना बल बढ़ाते हैं। इस मंत्रमे 
( गोभिः अक्त कलश ) “ गोओ द्वारा परिपर्ण करलूश ” ये 
दब्द है। यहां हरएक अथ करनेवाले यरोपीयन ओर सारतीय 
लेखकने “ गो ” शब्दका अथ गोका दुधही माना हे किसीने भी 
गोमांस माना नहों हे | नहीं तो केवल गो शब्द देखनेसे ये लोग 
गोमांसकी भी कठपना कर सकते है, अर्थात्‌ ऐसे स्थानों में 
आनेवाला केवल गो शब्द गोके दूधका वाचक हैं इस मे किसी को 
भी संदेह नहीं है | यदि मांस पक्षचाले लोक यही विचारपद्धति 
अन्यत्र भी छगा देगे ओर सर्वेत्र पृवापर संबंध यक्त अन्नवाचक 
प्रकरण में गो शब्द से गोका दूध ही छेगे तो कोई मतभेदही नहीं 
होगा | 

प्रायः प्रत्येक यशम यह गोदुग्घपान एक महरवका भाग था । 
अनेक सूक्तोम इसका उल्लेख है, अतः उनमें से एक मंत्र देखिये- 

प्रति त्यं चारुमध्चरं गोपीधाय' प्रहयसे । 
अह० १। १९॥। १ 
इंद्र ( चारुं अध्चरं ) सुद्र यज्षमे ( गो-पीथाय ) गोद्ग्धपानके 
लिये ( प्रहयसे ) बुलाया जाता हे। 

यज्षम देवताओको बुलाना ओर उनको बहुत दूध पिलाना 
यह एक वबेंदिक कालकी विशेष बात थी। अतिथि आनेपर 
उसको भी गोौका ताजा दूध पिलानेकी बेदिक रीति थी। ओर 


इसीलिये घर घरमे गाओकी पालना होती थी. घर्की शोभा 
कु 


श्घ८.. - द गोमेघ । 


गोओंद्वारा बढती है, ऐसा माना जाता था ओर हरएक मनुष्य 
गोको अपनी ओर अपनी जातीकी माता मानता था | इसीलिये 
गोहत्यारेकी वधद॑ड बेदम कहा हें- 

यदि नो गां हंसि यद्यश्व॑ यदि प्‌रुषम्‌ । 

त॑ तवा खीसेन विध्यामी यथा नोसोी अवीरहा ॥ 

अथवें० ११ १६। ४ 
“ यदि तू हमारी गो, घोड़े ओर मनृष्यका वध्च करेगा तो 

सीखेकी गोलीसे तेरा वेध हम करेंगे। ” यहां मनुष्य, घोड़ा और 
गोके वधके लिये मृत्यका ही दण्ड कहा हैं। अर्थात्‌ मनुष्य वधके 
लिये जो दण्ड है वही गोघात के लिये दण्ड कहा है जिससे 
गोकी योग्यता मनष्यक इतनी वेदकी दष्टिसे सिद्ध होती है । गौ 
मानवजातीकी माता होनेसे ही उस गोकी इतनी योग्यता मानी 
गई है | हिंदु लोग आजकल् गोको माता मानते ही हैं, यह माता 
माननेकी प्रथा वेदके समान अतिप्राचीन है यह बात पर्वोक्‍्रत 


मन्नोसे सिद्ध होती है । 
की. ७. किन 
ज वश्वरुपी भां। 
वेदम जो गोंकी महती वर्णन की है वह किसीभी अन्य पस्तकम 
नहीं है । गोका नाम सयचंद्रभमि आदि देवताओंकों भी दिया 
गया है, यह निः्लदेह गो के महस्वका सचक हे; अन्यथा सर्ये- 
चंद्रभमि आदिको गो किस प्रकार कहा जा सकता है, देखिये - 
पृथिवी घेनुः ॥ २ ॥ अंतरिक्ष घेन॒ः॥ ४ ॥ 
योधेनः ॥ ६ ॥ दिशो घेनवः ॥ ८ ॥ अथर्बें० ४। ३५९ 
पृथिवी, अतरिक्ष. चुलोक और दिशाएं य सब धघेनएं 
अथवा गौचे हैं । ” पाठक यहां यह बात अश्च्य देखें कि गौकी 
उपयुक्‍तताके समान उपयुक्तता इनकी होनेसे ही इनका नाम गो 


८4 


द्‌ 
३ 
हे 
जब 


विश्वरूपी गो। े १७९, 
हुआ है। अथांत आदश उपयकतता गोकी प्रत्यक्ष है। जिस प्रकार 
गो दूध देती है ओर वह दूध हमारा पीषण का हेतु हैं; उसा 
_ब्रकार पथ्वी, घान्य तथा औषधि वनस्पतियोंका रस देती हे 
जिससे हमारा पोषण होता है; इसी रीतिसे अंतरिक्षलोकसे 
मेंघोकी वशिद्वारा जल मिऊता है, यह जीवनरस नामसे प्रसिद्ध 
ही है । इसी प्रकार चुलोक घन है वहांसे जीवन शक्तिसे परिपण 
सर्यका प्रकाश पथ्वीपर आता है जो प्राणियोंके जीवनकों 

हायक होता है| दिशाये भी गीधें इसलिये है कि उनमे से ही 
सब खानपानके पदार्थ मिलते हैं।ये सब नामाभिधान गोंके 
आदशसे ही दिये गये हैं, जैसा गो रस आदि देंकर हमे पष्ठ 
करती है, उसी प्रकार भमि भी करती हे, इसलिये उसकी अलंकार 
की द छ्विसे गो कहा | सय चंद्रादिकोकों भी इस प्रकार गो कहना 
स्पष्टतापवेंक गोौका अत्याधिक महात्म्य वणेन करता है | जिस 
समय इतना गौका महात्म्य होगा उस समय उस पवित्र गोमाता 
की हत्या होना किस प्रकार संभव माना जा सकता है २ 

वेदर्मं गोकों केवल पृथ्वी अंतरिक्ष ओर युलोक के खाथही 
मिलाया नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण ऋह्माण्ड के साथ तथा संपूर्ण 
देवदेवताओंके साथ भी मिला दिया है, इस विषयका सृक्‍त 
देखने योग्य है- 

६ गौका विश्वरुष 

प्रजापतिश्व परमेष्ठी च श में, इन्द्रः शिरों, अग्निलेला्ं, 

यमः ऊककाटम ॥ १ ॥ सोभी शाजा मस्तिष्को द्योरुत्तरहन: 

पृथिव्यधरहनु: ॥ २॥ चिचु ज्जिल्ला मरुतो दच्ता रेचतोग्रीवाः 


कृत्तिकाः स्कंधा घर्मों वहः ॥ ३ ॥ विश्व वायु: स्वर्गों छोकः 
क्रष्णद विधरणी निवेष्यः ॥७॥ दयेनः ऋोडोअ्न्तरिक्ष पाजस्य॑ 
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बहस्पतिः ककुद बहतीः कीकसाः ॥५॥ देवानां पत्नी: पृष्ठय 
उपसदः परशंवः ॥ ६ ॥ मित्रश्च वरुणश्रांसी त्वष्टा चार्यमा थ॒ 
दाषणी! महांदेवा बाहू ॥ 3७ ॥ इन्द्राणी भरत | वायः पुच्छ 
पवमानों बालाः ॥ ८ ॥ ब्रह्म-च क्षत्र च श्रोणी बलमरू ॥ ९ ॥ 
घाता न सविता चाष्ठीवन्ती जडुघा गंधर्वा अप्सरखः 
कुष्ठिका अदिति: शफाः ॥ १० ॥ चेतो हृदय यक्ृन्मेधा वबरतं 
पुरीतत ॥११॥ क्षत्कुक्षिरिरा चनिष्ठ; पर्वेताः प्छाशयः ॥ १२॥ 
क्रोधो वक्‍की मन्यराण्डो प्रजा शोपः ॥ १३६॥ नदी सजी 
वषस्‍्य प्तयः स्तन।ः स्तनयित्नरूचः ॥ १७ ॥ विश्यव्यचाश्व- 
माषधयों लोमानि नक्षत्राणि रूपम ॥ १५॥ देवजना गदा 
मनुष्या आन्चराण्यज्रा उद्रम्‌ ॥१६॥रक्षांलि छोहितमितर जना 
उबध्यम ॥ १७ ॥ अश्च पीवी मज्जा तिधनम्‌ ॥१८॥ 
अग्तिरासीन उत्थितोअश्विना ॥ १९॥ इन्द्र: प्राडः तिष्ठन्‌ 
दक्षिणा तिष्ठन्‌ू यम: ॥ २० ॥ प्रत्थक तिष्ठन चातोदरू तिष्ठ- 
सविता॥ २१॥ वणानि प्राप्तः सोमी राजा ॥ २९५॥ मित्र 
इश्सप्राण आवत्त आनन्दः ॥ २३॥ यज्यमानों वेध्वदेवों यक्त 
प्रजापतिर्विमक्त:ः स्वेंम ॥ २७ ॥ एतद्दटे विश्वरूपं स्वरूप 
गोरूपम ॥ २०॥ उपन विश्वरूपाः सबवेरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति 
य णव॑ वेद ॥ २६॥ अथवचं० ९।७ (१२) 


इस सक्त में गोका तथा बैलका घविश्वरूप बताया हैं। भगवद्वीता 
में श्रीकृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप बताया हे उसी प्रकारका 
विश्वरूप गोके विषय में यहां इस सक्तमे वर्णन किया हें। 
मे... प्रिफिथ इस सक्तक विषयम लिखते हैं- /))6 ॥ए70। 48 & 
2407॥68007 0 06 $एञआं०को फिप ०४० 00४ अर्थात यह 
सक्त गो अथवा बेलकी प्रशंसापर है। अब इस सक्तमें कही 
प्रशसा देखिये: 
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“ प्रजापति और परमष्ठी इसके दो सींग, इन्द्र खिर, अग्नि 
छलाट ओर यम गलेका संधि है ॥१॥ सोम मस्तिष्क , चलोक 
ऊपरका ज़बडा ओर भमि निचलका जबड़ा हैं ॥ २॥ बिजली जिव्हा 
मरुत दांत, रेवती नक्षत्र गछा, कृत्तिका नक्षत्र कंधा और गर्मीका 
समय कंधेकी हड़ी है॥३॥ वाय इसका सब कुछ है, इसका 
लोक स्वर्ग है ओर पृष्ठवंश की हड्डी कृष्णद है॥ ७॥ उये न. 
इसकी छाती, अंतरिक्ष इसका पेट, बृहस्पति इसका कूब है ओर 
बुहती इसकी छाती की हड्डी हैं ॥ ५॥ देवोकी स्त्रियां इसकी परल- 
लियां हैं ओर उनकी सेविकाएं अन्य साथवाली हड्डियां हैं ॥ ६ । 
मित्र ओर वरुण कंधे हैं, त्वष्टा और अयमा हाथ हैं और महादे व 
इसक बाहू है ॥ ७॥ इन्द्राणी इसका।पेछला भाग हे, वाय इसकी 
पच्छ जोर पवरमान इसके बाल है ॥८॥ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इसके 
कल हैं, बल जंघा है ॥९॥ घाता ओर सांचता घ॒टनेकी हड़ीय हैं, 
गंधने जंघा है, अप्सराएं छोटी हड़ीय ओर अदिति खर हे 
4 १०॥ चित्त हृदय हैं, बद्धि यकृत हैं, बत हृदयके पास की आंत 
हैं ॥११॥ भर ही पंट हैं, पेय आातारंक आंत हैं, और पच॑त 
आंतरिक भाग है॥१श।| क्रोध मत्राशय है, मनन्‍्य अण्ड और प्रज्ञा 
प्रज़ननका इंद्विय है ॥१३॥ नदी गर्भाशय है, वर्षाके अधिकारी देव 
स्तन हैं, गडगडाहट करने वाले मेघ ही दुग्धाशय है ॥१७॥ 
व्यापिनी शक्ती चमे है, ओषधियां केश हैं, नक्षत इसका रूप हें 
॥१५० देव जन इसकी गदा है, मन ष्य इसका आत है, अन्य प्राणी 
इसका उदर हैं ॥१६॥ राक्षस इसका रक्त हें; अन्य लोग इसका 
पेंट है ॥१७॥ मेघ इसकी चाबी है, विश्ञाम इसकी मज्जा है ॥१८। 
बेठनेके समय यही आंग्न है, उठनेपर अश्विदेव ह॥ १९ ॥ पर्चेकी 
ओर देखनेक समय इन्द्र, दक्षिणकी ओर यम ॥ २० ॥ पश्चिपम्की 
ओर धाता, उत्तरकी ओर ठदरने के समय यही सविता हैं॥ २१ ॥ 


रे प्‌ ग गो हर] धर 


जब यह घास छेती है तब वही सोमराजा बनती है ॥ २९ ॥ जब | 
घह देखती है तब उसका नाम मित्र होता हैं, जब घूमताी हैं तब 
बरही आनंद है॥ २३ ॥ जब बेल जोता जाता है तब वह विश्वद्‌ व 
होता है, जब जोता होता है तब वह प्रजापति ओर जब खुला 
होता है तव सब कुछ बनता है ॥२४॥ यही ( विश्वरूपं ) विश्वरूष 
अर्थात ( सर्वरूपं ) सर्वरूप है ओर इसीका नाम (गोरूपं ) गोका 
रूप है ॥ २०॥ जिसको इस विश्वरूपका ठोक ज्ञान हाता हे उसके 
पास विविध आकारवाले अनेक पश होते है ॥ २६॥ ' 
. यह सक्त विशीषक्र ( गोरूप ) गाक रूपका वणन करता 
है, परंत इस सक्तमें कइ मंत्र हैं कि जो बलके लिये हो हैं। अन्य 
त्रदोनोंके लिये समान हैं ओर कई केवल गोक वर्णन पर हो है 

यहां गोका विभति योग ही बणन किया है । इस सृक्‍तका कई 
प्रकारसे विचार किया जा सकता है, परत यहां कंवछ एक 
दो मुख्य बातों को ही बताना हें, संपूर्ण सक्तके सब कथनोका 
विचार करनेका यहां प्रयोजन नहीं हैं । इस सृकक्‍तकी विचारणाय 
भाग जो अपने प्रचलित विषयके साथ उपयोगी हैं, अब यहां 
दिये ज्ञाते हैं- 

१ ( मंत्र ९ ) ब्राह्मण और क्षत्रिय खतर हैं । 

२ (मंत्र १०) गंधर्व जंघाएं॑ और अप्सराद॑ छोटी हड़्िये हैं 

३ (मंत्र १६) देव इसकी गुदा हैं , मनुष्य आंत हैं 

और अन्य प्राणी पेट है । 

४ (मंत्र १७) राक्षस रक्‍त है, इतर मनुष्य पेट हैं। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( इतर जनाः ) वेश्य, शुद्र, निःषाद, गंधवे, 
अप्लरा, देव, मनुष्यमात्र, राक्षस अन्य प्राणी ये सब गौका रूपही 
है । यह भाव उक्त मंत्रों में हैं| ये मंत्र इल वर्णन इसलिये आये 


च, 
चर 


हैं. कि संपूर्ण जनता हृदयसे समझे कि हम सब मनुष्यमात्र गोके 
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शरीरके अंगहो हैं, हम ही डस गोमाताके दार्ीरके भाग हैं, 
गामाताक शराोर में ओर हमारे शरीरमें इस प्रकार एकरूपतः 
देखे | गोके शरीरकों कष्ट होनेसे वह कष्ट गौपर नहीं प्रत्यत 
हमपर हू यह भाव मनभे घारण करें। यदि कोई मनष्य गौकों 
आंध्रक कष्ठ दंगा, या कारटेगा या अन्य प्रकार दुःख देगा तो 
वह मनुष्य कचछ गोकाही दुःख देता है ओर गोके दुःखी 
हांते हुए हम सुखी रह सकते हैँ, यह हीन भाव मनसे हटा दे । 
चूकि गौका हमारे साथ अवयवी और अवयवोका संबंध है, 
हमहा गांक अंग है इसलिये जो दुःख गोको मिलता है वह हमें 
हा मिला हैँ ऐसा मानना चाहिये | ओर इसी भावनासे गौकी 
पालना आर रक्षा करना चाहिये अर्थात जिस भावनासे अप- 
नपर दु;।ख आने पर प्रातकार किया जाता है उसी तीवतासे गौके 
छ्ोको दूर करनेका यत्न करना चाहिये | 


गौकी पालना, रक्षा और वृद्धि भी उक्त विचार मनमें जाञ्मत 
रुख करहा करना चाहेये | गो केयल एक दच दनवाला पश हा 
नहा हैं, प्रत्युत वह अपने कुटुबका एक हकदार है अथवा बह 
ऊँदुबका मालिक हैं ओर हम उसके परिवारके आदमी हैं,यह भाव 
सनक अद्र जीवित ओर ज़ाप्रत रहना चाहिये | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र, निषाद, राष्षस आदि सभी ज्ञाति- 
योके मनुष्यों यह विचार जाग्रत रहना चाहिये । ऐसा होनेसे 
सपृ्ण जगतातल के ऊपर गोमाताकी ही पजा होगी । यह -सपण 
जगत्‌ ही  शोरूपं ” अर्थात गौका रूप है इसलिये इस मौके | 
साथ केला अन्य पदा्थकी तुलना होही नहीं खकती | हरएक 
अन्य पदार्थ के लिये विविध उपमाएं दीं जा सकती हैं,परंत गोही 
जैसा है किजञा अनुपम है, क्‍यों कि वह खंपर्ण ध्राणिमात्न की 
तिरुपम माता है, मानव वंशोंका पालव करनेवाली और संपरण ह 


१७५७ गोमेघ । 


मानव जातीही जिसके एक प्रकारसे अंग और अवयच है, ऐसी 
एकमात्र गो है । 

पाठक विचार करेंगे ओर गौके उपकारोंका मनन करंगे तो यह 
बेदका कथन उनके मनमे ठीक रीतिसे आ सकता है । कइ पछेंगे 
कि इतने वणनसे बेदने किस बातकी शिक्षा दी है ? 

इस प्रश्नके उत्तर में निवेदन है कि वेदने इस सकतद्वाराअ हिंसा 
का उत्तमोत्तम उपदेश दिया है | कोई मनष्य या कोइ प्राणी अपने 
आपकी हिला नहीं करता + शेर हो या बबर हो जगत के अच्य 
प्राणियोंका घातपात करते है , जो राक्षस हैं वेभी दूसरोकों खा 
जांते है परत ये दसर के देहपर उपजीविका करनेवाले ऋर प्राणीमी 
अत्यत भख लगनेपर अपने ही देह के अवयवोकों कभी काटकर 
खाते नहीं हैं। व्याप्र या सिह कितना भी भरा क्यो न हो, उसने 
कभी अपने देहका मांस खाया नहीं हे, किसी राक्षसने भी अपने 
देहका मांस नहीं खाया है। इस लिये इस स्वाभाविक प्रवत्तिको 
लेकर हो बेद मनष्यॉको इस खकक्‍त के वर्णन के द्वारा गाय ओर 
बेलके मांस से पर्णतया निच त्त करना चाहता है, यह बात इस 
सकक्‍तके वर्णन से स्पष्ठ हो ज्ञाती है । 


जिस समय संपूणु्ण मनुष्य अपने आपको गोके शरीर के अवयब 
हो हृदयसे मानगे, तो वे इस विचारकों मनमे रखनेवाले लोग 
गोका मांस या बेलका भांख किस प्रकार खा सकेंगे ? क्यों कि 
कोई भी अपने शरीर का ही मांस कभी नहीं खाता । परा मांस 
भोज्ञी मनंष्य अथवा नरमांसभोजी मनष्य भी अपने शरीर का 
. माँख नहीं खाता, इस लिये यदि मनष्य अथवा जो मनष्य अपन 
आपको गोके शरीरके अवयच मान गे तो वे मनष्य गोमांस भक्षण 
से पृणंतया निवत्त ही होंगे। देखिय कितनी प्रबरकू यक्तिसे 
बेदने छागोको, मांसभोजी राक्षस श्रेणीके लोगों को भी निर्मास 
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भोजी बनानेका यत्न किया हैं। इतनी प्रबल यह य॒क्ति है कि यदि 
इस प्रकार का घिचार मनमे स्थिर हो जाय तो-कभी कोई गोमांस 
खाये ही नहीं। इतनी प्रबल युक्तित देनेपर भी कई यरोपीयन इस 
समयतक मानते हैं कि बेदिक कालमें गोमांस भक्षण की प्रथा थी 
ओर बैल का भी मांस खाया जाता था। इन लोगोसे हमारी प्रार्थना 
है कि वे इस प्रबछ यूक्तितका अधिक मनन करें ओर पश्चात्‌ 


अपना मत बनावे | 


गो मेर से भिन्न नहीं, में उस गोके शरीरका एक भाग हूं इस 
लिये मझे अपनी रक्षा करने के समान ही गो की भी अवश्य रक्षा 
करनो चाहिये | यह कितना उच्चतम्त उपदेश है। पाठक भो इस 
उपदेश का महत्त्व देख । 


दुराचारी मनष्य भी जिस समय किसी स्त्रीको माता कहता है ती 
उसकी दृष्ठीम तत्काल पवित्रता आ जाती है । अथोत माता कह 
नेका ताप्त्य ही यह है कि उसकी ओर पवित्रता की दश्टिसे देखना | 
गौकों माता कहनेका अथ ही यह हैं कि गोकों प्रिच्च ओर 
पूज्य दश्टिसे देखना है। अपनी साक्षात्‌ पूजनीय बंद्नीय और 
पालनीय परम माता यह हैं यह भाव मनमे हर समय रखना 
चाहिये | पाठक इस सकतका मनन इस दृष्ठीसे कर । इन्द्रादि 
देव किसी भी अन्य स्थानमें नहीं हैं वे जीवित ओर ज़ाग्रत 
गॉमाताके देहम हं,जहां इन्द्रादि देव रहते है वही स्वर है, अथात्‌ 
“४ शो?” ही स्वग छोक है, यही भाव पूर्वोक्त सूक्‍त,के चतुर्थ 


क्र 


मंत्र कहा है| 


ये सब भाव इस समय हिदुलोगोके मनमे बीज रूपसे देखे 
जा सकते हैं । यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये ख्यालवाले 
हिदु लोग इस अथर्व बेदके सुक्‍तकों ज्ञानते भी नहीं है तथापि 


१०८ गोमेघ | 


उनके अंदर प्राचीन कालसे वेंदिक धर्मके संस्कार रहनेके कारण 
उनके मनमे ये बैंदिक संस्कार सप्त अवस्थामे इस समय दिखाई 

ते है । वे गोको माता कहते हैं, गौके शरोरम नाना देवता 
आका होना मानते है, गोको दे वता भी मानते हैं; यह सब मानते 
हुए भी उक्त उपदेश नसमझनेके समान ही उनका आचरण होता 
है । इसका कारण उनका धर्म विषयक अज्ञान ही हैं । यदि बेदक+ 
यह उपदेश उनके मनमें जागता रहेंगा तो वे गोकी रक्षा उत्तम 
प्रकार कर सकगे । 

यह सूक्‍त गोके जिस गोरव का वर्णन कर रहा है वह गोरव 

जिस कालमें जनताम होगा डस काल में गौंका वध होना ही 
असंभव था | यह बात अब अधिक विम्तृत कहने की आवश्यकता 
ही नहीं है । ऐसी अवस्थामे मांस पक्षी छोगोंका कैसा साहस 
होता हैं और वे किस आधारपर कह सकते है कि,वेदिक कालम 
यज्ञोंम गाय ओर बेलका मांस बर्ता जाता था ओर यज्ञषशेष मांस 
खाया भी ज्ञाता था। 

आजकल जो सांस यज्ञ करते है वे भी यश्शेष समझ कर जो 
मांस खात है वह मांस प्रत्येक ऋत्विज के लिये दोतीन रती भर 
भी नहीं मिलता है, प्रायः तोन चावलोके बराबर ही वे लेते हैं 
परंत हमारा ख्याल यह है कि इतना मांस लेना भी वेदके मंत्र 
भागसे सिद्ध नहीं हाता है | परत इतनेसे मांसक लिये यज्ञयागक! 
हजारों र० का व्यय क्यों किया जाय अर्थात जो समांस यज्ञ 
करते है वे भी मांसकी छालचसे निःसंदेह नहीं करते, क्यो कि 
एकदो रक्षी मांस प्राप्त करनेसे छालचकी तप्ति कैसी हो सकती 
हैं ? अथांत्‌ उनके अंदर मांसकी लछारृूय नहीं होती, वे समझते 
है कि समांस यज्ञ करना वेद्क धरम के अनुकूल है। इस छिये 

| ऐसा मानते हैं उतको इस सक्तका अच्छा विचार करना 


के 
ते 


हर आप ह 
गांका वेश्वरूप | ॥॒ १५७ 


चाहिये। ओर बेदका अहिसाही पक्ष हे यह बात उनको अचदय 
ध्यानम धरनी चाहिये । 
इतने विचार से यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि वेदमंत्रों के 
आधारलसे गोर्मास भक्षण की' प्रथा वैदिक समयमें थी, यह बात 
सिद्ध नहीं हो सकती, परंतु वेदमंज्रोके प्रमाण से यह सिद्ध हो 
सकता है कि उस समय निर्मास भोजन की प्रथा थी | शिष्टसंमत 
वैदिक यक्षमं गोमांस का प्रयोग होनेकी संभावना भी वैदिक 
कालम दिखाई नहीं देती, इसलिये कि गोमांस का यज्ञ करने 
वालेको वेद मंत्ने ही “ मढ याजक ” कहा है, अर्थात जो याजक 
मढ नहीं बह यज्ञम मांसका प्रयोग नहीं करेगा । मढ मनष्य जो 
कश्ता है उसका नाम धर्म नहीं हो सकता, इसलिये वेंदिक काल 
में मढ पागल मनष्य क्या करते थे ओर क्या नहीं, इसका विचार 
करश्नेकी हमे कोई आवश्यकता नहीं हे, क्‍यों कि हमें वेदिक 
समयका शिष्टतमत धमही देखना है । परंतु यदि किसीको देखना 
हो तो बह माने की वैदिक कालके मूढ छोग कुत्ते ओर गोके 
अधवयवचोसे यजन करते थे । इससे इतनाही सिद्ध-होगा कि यह 
धर्म शिष्ट संमत बेद्कि धर्म नहीं था। मूढ छोग कभी धर्मके 
आदशो नहीं होते हैं। वेदम कई लोगोका वर्णन है, कई राक्षस 
नष्यभांल खाते थे, पिशाय खन पीनेचाले थे, कई गभे को 
खानेवाले भी थे; कइ अन्यान्य जानवरों को भी खाते होगे, 
परतु इन सबको दूर करनेके लिये ही बेदने कहा है, इनका 
यह व्यवसाय आदर्श करके वेदने नहीं कहा हे, परंतु बेदने 
यह व्यवसाय ऐसा कहा है कि जिसस धार्मिक छोंग अपने 
आपको दूर रखे । 
इससे बेदका धर्म अहिसावादी सिद्धहोता है। इस लेखमे जितने 
प्रमाण दिये हैं, उनको देखनेसे ओर अधिक प्रमाण देनेकी अब 


१७८ > | गोसमेच | 


कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि अथवेबेद में गोमेंघध विषयक 
दो सकक्‍त हे जिनको मांसपक्षी छोग गोमांस भक्षण परक 
लगाते है, इसलिये उनका विचार अब करना आवश्यक हे,शेखिये 
अब वे दो सूकत- 


ला पल | लि हे वि 
3 जाधव के सृक्त 
अथवबेद कांड १० में सुकत ९ ओर १० थे दो सकक्‍त हैं,इनका 
अब अथ देखिये- 


अधायतामाप नद्या मुखान सपत्नष वच्चमपयंतम । 
च्द्र्ण दत्ता अथमा शतादना भ्राद व्यध्ता यज्ञमानस्य गाल; ॥ 


( अघायतां मुखानि ) पाप करने वालोके मुह ( अपि नहा) बंद 
ऋरके (सपत्नेष एत व्ज्ज अपेयत) शत्रओपर यह शस्त्र चछाओ | 
(यज्ञमानस्थ' गातुः ) यज़मानकों यश देनेवाली (९ श्रातृव्यघ्नी ) 
शत्रु का नाश करनेवाली (प्रथमा शतोदना ) पहिली शतोदना गौ 
( इन्द्रेण दत्ता ) इन्द्रने दी है॥ १॥ 

इस मंत्र में पापो' छोगोंके मुख बंद करों और श्र पर हस्त 
चलाकर उनको दूर भगा दो, ये दो उपदेश सबसे प्रथम कहे हें, 
इस से यह सिद्ध होता हे कि, इस सकक्‍त में जो आगे कथन होने- 
वाली बात है उसमे € अधायत ) पापी लोगो का कोई प्रयोजन नहीं 
है। पाप वत्तिवाले जो लोग होते है थे अच्छे काय को भी बिगाड़ 
देते है, इस लिये किसी अच्छे कार्यके साथ पापी मनष्योका संबंध 
न आजाय इस विषय में सावधानी रखनी चाहिये | पापी मनष्यों 
को दूर करना ओर शास्त्रों दर! उनको सदा दूर रखना और 
पश्चात्‌ अच्छा काय प्रारंभ करना चाहिये, नहीं तो पापव सिचाले 
मनष्य अच्छे से अच्छे कार्यकाभी बिगाड़ करंगे। 


गोमेघ सूक्त । .... शणर, 


यहां से अब गोमेध का प्रकरण श॒रु होता है, इस लिये इस 
पवित्र गोमे घरम्में ( अधायत ) पापकर्म करनेवाले मढ याजक 
( मुस्धा देवा: ) न आवे ओर गोमेघ की पवित्रता को न बिगाडे, 
इस लिये बेदने यहां इनको दूर सगानेकी घना सबसे प्रथम 
दी हे। 

इस मंत्रम ओर इस सृकक्‍तमे “ शतोदना गौ ” का वर्णन है। 
यह शातोदना गो कान है इसका आब विचार करना चाहिये । 
( ओदन ) चावलोक ( शत ) खो मोजन दे ने वाली गे। जो होती 
हुँ डसका नाम शतादना गो है । एक साधारण मनष्य के लिये पर्याप्त 
होने वाले चावलों का नाम “ एक ओदन ” है, तथा से मनुष्यों 
के लिये पर्याप्त होनेवाले चावबलॉका नाम “शत ओदन ” है। 
मानल कि सो मनुष्य केवल दूध चावलही खानेवाले हैँ । जिस 
एक गाका एक द्निमर का दूध हो मनुष्योंके पक्के चावलोक 
भिगा सकता है उसका नाम “ शतौदना गौ ” है। अच्छी भी 
प्रांतवार दख या पंद्रह सेर दूध दती है, ओश खबेर, मध्यदिनमें 
और खायकाल को अथांत्‌ यज्ञके तीन सवनोम॑ तीनवार दूश् 
निचाडा जाय तो तोख सर से अधिक ओर पचास से रसे कम दूध 
मिल सकता है| इतना दूध उक्त से मनष्योके चावलॉको सिगोने 
 कछिये पर्याप्त हैं। यह एक गोक दूधका प्रमाण हैे। जिसप्रकार 
आजकल यंत्रकी शक्ति घोडोक प्र माणोसे देखी जाती है उसी प्रकार 
बादक कालम गोकी दूध देनकी शक्ति “इतने ओदन दूध दे नेवाली 
इस प्रमाणसे देखी ज्ञाती थी। जेसा शतादना गा, पञचोदना अजा 
इ० । पश्चोदन अज का वर्णन अथवयेंद ( काण्ड ९/५ तथा काण्ड 
४१४) में आया है। बकरीका अधिक से अधिक दुध “ पांच ओदन!! 
के लिये पर्याप्त होता है और गायका अधिकले अधिक दूध 


मा 


“ सा ओदन ” के छिये पर्याप्त होता है। बकरोकों “ पंचेदन ?” 
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श्‌ ६० गोम॑च | 


और गौको “शतोदन” शब्द क्‍यों प्रयक्‍त हुए है इस का स्पष्टीकरण 
यह है। यह दूध्का प्रमाण आजमी ठीक प्रतीत होता है। बकरीकी 
अपेक्षा वीस गुणा दूध गो दे सकती है इस विषयर्म किसीको 
शंका नहीं हो सकती | प 
इस मंत्रम कहा हैं कि ऐसी उत्तम शतोदना गो इन्द्रने सबसे 
पहिले ( दत्ता ) दान दी थी, तबसे शतोदना गो दान देनेकी 
प्रथा शरू हुई । इस मंत्रम द्सा ” शब्द हैं जा दान देनेका 
सूचक हैं , यह बात पाठक स्मरण रखे, क्यो कि इसका आगें 
बहुत सबंध है । आगे भी-- 
( १-३ ) यो ददाति शतोद्नाम्‌ ॥ अ,१०।९।५,६,१० 
(७ ) ब्राह्मण भ्यो बशां दत््वा सवोह्लोकान्त्समश्वुते ॥ 
अ. १०।१०।३३ 
“( ६ ) जो शतोदना गौको दान देता है। ( £ ) ब्राह्मणोकों 
वद्या गो दान देनेसे संपूर्ण लोकों की प्राप्ति होती है। ” 


९५ ३९ की कि 


इन मंत्रों में अर्थात्‌ इसी गोमेधके सूक्तोमे ब्राह्मणो को शतोदना 
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वशा गो दान देना लिखा है। जो लोग गोमेघमे गोवध होता 
है ऐसा मानते हो उनको ये मंत्र ध्यानमे रखना चाहिये। जिस 
प्रकार इन पांच मंत्रों में गोदान करनेका भाव हैं उसी प्रकार इन्ही 
खकक्‍तो में आगे गोका दान स्वीकार करनेका भी वर्णन है । इस 
विषयमे ओर एक मंत्र भी देखीये-- 
आपो देवीमंधमती घ तश्व॒तो 

..ब्रह्मणां हस्तेष प्र पृथक सादयामि ॥ ऊ. १०।९॥२७ 
“व्राह्मणोके हाथोमे अलग अलग घोके समान मध र दिव्य जल छोड - 
ता हूं।अर्थात्‌ पर्वोक्त गाके दान करनेके समय में हरणक ब्राह्मणको 
अलग अलग गे देता हूं जै।र दानका सचक उदक भी में हरणक 
ब्राह्मणके हाथ में छोडता हूंँ। यह उदक सिचन पव॑ंक दान की 


गोमेध । १६१ 


प्रथा आज तक चली आरही है। यह बात पाठक स्मरण रखे। 
जिस प्रकार गोमेथ में गोका दान करने की विधि है उस प्रकार 
यह शतोदना वशा गो कोन ले सकता है इस विषय में भी कुच्छ 
नियम इसी गोमेध सक्‍तम' लिखे गये हैं वे मंत्र अब देखिये- 

(१) शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स बच्ां प्रतिगृह्लीयात्‌॥ 

( २) य एवं विद्यात्स वशां प्रतिगृह्लीयात्‌ ॥ 

(३) य एवं विदुषे वर्शां ददुस्ते गतास्च्रिदिवँ दिव:॥ 

(४) सा वच्या दुष्प्रतिग्रहा॥. अ० १०१०२,२७,३२,२५८ 

( १ ) जो यज्षके सिरकों ज्ञानता है वह वशा गौका दान 


3 के. के कप कप 
लेवे, (२) जो पूर्वोक्त ज्ञान जानता हो वह वशा गोका दान 
नबी ३ 3 के कर ला जो ९ ७३ 
लेवे, (३ ) जो ऐसे विद्वान को वशा गो दान देते है वे स्वग में 
७ आई 8 । के घर पे के 
जाते है। दूसरों के लिये ( ४) वशा गो दान में लेना अयोग्य है।? 
हम 


इन मंत्रों में विशेष तत्त्वज्ञानी ब्राह्मणही बशा गोकों दानमे लेधे 
पुसा स्पष्ट कहा है| जो ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण न हो वह गौका दान 
लेनेका अधिकारी नहीं है । दान देनेवाला यजमान भी कौनसा 
ब्राह्मण गो दान देंने योग्य हे इसका निश्चय इन कसौटियाँसे करे। 
लेनेवाला भी अपनी योग्यता होगी तो लेवे अन्यथा न लेवे । 

गोमेघ सूक्‍तो में गोके दोन के विषय के ये मंत्र सूचित कर 
रहे हैं कि गोमेधम ब्राह्मणकोी गो दान देनेकी बात अवच्य है । 
गोमेघसे गोमांस हवन की बात ही माननेवाले विद्वान इन मतरका 
अवध्य ही विचार कर ओर गोमेधमें गोदान है यह समझे | 
सर्वेमेधरम अपने सर्वस्वका दानही दिया जाता है इसी प्रकार गोमेघ 
में गोका दान देना संभवनीय उक्त मंत्रों के प्रमाणसे माना ज्ञा 
सकता है | इस प्रकार प्रथम मंत्रका विचार करनेके बाद अब 


आशगेके मंत्र देखिये- 


छ्ड 
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बेदिप्टे चमे भवतु बहिलोमानि यानि ते । 
एया त्वा रशनाअग्रभीद्ग्रावा त्वेषोड्धि नृत्यतु ॥ २॥ 
बालास्ते प्रोक्षणी: सन्‍त जिह्ा स॑ मा वच्न्ये । 
शद्धा त्वं यज्ञिया भत्वा दिदं प्रहि शतोदने ॥३॥ 
यः शतोदनां पर्चाति कामप्रेण स कब्पते । 
प्रीता हास्यत्विजः -सर्व यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४॥ 
स॒ स्वर्गमारोहति यत्राद्स्त्रिदिवं दिवः | 
. अपूपनाभि छृत्वा यो ददाति शतोंदनाम्‌ ॥५७॥ 
स तांलरोकान्त्समाष्नोति ये दिव्या ये च पाथिवाः । 
हिरण्यज्योतिषं रृत्वा यो ददाति शतादनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथर्व. १० । ९ 
“ हें गो | तेरा चर्म बेदी बने, जो ( छोमानि ) लोम हैं वे 
यजश्ञकी बहिंके स्थानपर हो यह रखी तझे ठीक रीतिसे धारण करे 
और यह यज्ञका श्रावा तेरे ऊपर ( नृत्यत ) नाचता रहे॥ २॥ तेरे 
बाल पवित्र जलके स्थान पर समझे जाय, हे (अ-घ्न्ये ) हनन करने 
अयोग्य गो |] तेरी जिहा ( स॑ मे ) तुझे स्वच्छ करें ।त शद्ध 
ओर यज्ञिय होकर, हे ( शतोदने ) शतोदन गो! त ( दिव॑ प्रेहि) 
स्वर्ग को जा॥ ३॥ ( यः ) ज्ञो ( शतोदनां पचति ) शतोदनाकों 
परिपक्व बनाता हैं ( सः कामप्रेण लभते ) उस्तकी इच्छा पर्ण 
होती हैं। इसकें सब ऋत्विज् संतष्ठ होकर जहां इच्छा हो वहां 
जाते हैं ॥ ४ ॥ ( सर स्वर्ग आरोहति ) वह उस स्वर्ग पर पहुंचता 
है कि ( यत्र अदः दिवः जिदिवं ) जहां चुलोक का तीसरा स्वर्ग 
है। ( यः अभपूपनामि छृत्वा ) जो मिठे बडे बनाकर ( शतोदनां 
दाति ) शतोदना गोकों दान देता हे ॥५॥ जो खोनेके 
चमकदार गहने पहनाकर शतोदना गोका दान करता है वह 
- इह परलोक में श्रेष्ठ छोक प्राप्त करता है॥ ६ ॥ ” 


09० 
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जलकर कर ५ 


इन मंत्रा्म दो वाक्य हैं कि जो शंका करने योग्य समझे जाते 

हैं वे वाक्य ये हैं- 
१दिवं प्रेहि शतोंदने |३॥ श्यः शतोदनां पच्चति० ॥8॥ 

(१ ) हैं शतोदने | तू स्वगंको ज्ञा। (२) जो शतोदनाको 
पकाता हैं । ? साधारण लोग समझते है कि पहिले वाक्य में 
“ गोकी स्वगकों जा ” कर के जो कहा है वह गोवध का सचक 
है तथा दूसरे वाक्यम “ शतोदनाकों पकानेका वर्णन स्पष्ट है ।” 
यह मांसपक्षियों का कथन बिलकुछ अयोग्य है दखियेइसके हेतु- 

यदि पहिले वाक्यम “< ( दिव॑ प्रेहि शतोदने ) शदीदने ! त 
स्वगंका ज्ञा ” इस कथनसे गांकों काटने का अनमान करना हे 
तो ऊपरके ही पंचम मंत्रम “ ६ स॒ स्वर्ग आरोहति ) वह यज्ञ- 
मान स्वरगं पर चढता है यह कथन है, क्या इससे यजमानकों 
भी काटने का अनमान करना हे? दोनों विधानोंसे एकही अनमान 
निकल सकता है। स्वगर्म जानेकी बातही यहां माननी हो तो 
जिस स्वर्गंम शतोंदना गो तत्कार जाती है, उसी में तत्काल 
ही थज़मान पहुंचता है क्‍यों कि स्वरगंमे चढनेके क्रियापद वते- 
मान कालके ही बोधक हैं। आज गौकों कार्टेगा बह यज्ञमान 
मरणके पश्चात्‌ स्वग॒ंकों जायगा यह मंत्रका कथन नहीं है, परत 
कथन यह है कि “ जो शतोदना का पाक करेगा वह स्वर्गके 
तीसरे लोकम उसी समय चढता है। (मंत्र, ५) ” अर्थात्‌ यजमा- 
नकी तो उसी समय स्वगप्राप्ति है ! इस लिये यहांके शब्द प्रयोग 
विच्ारके साथ देखने योग्य है- 

१ दिव॑ प्रेहि शतोदने ॥ (मंत्र ३ ) 
२स( यजमानः ) स्वगंमारोहति॥ ( मंत्र ५) 
प्रथम वाक्यम शतोीदनाकी कहा ह कि “ त स्वग॒ंकों ज्ञा।” यहाँ 


ऐसा नहीं कहा कि शतादना गा तत्काल स्वगंका जाता ह | परत 
छ 
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दूसरे वाक्यमें कहा है कि “ यज़मान तो उसी समय स्वर्गपर 
चढता हे | ” इन दोनों वाक्याोंका भेद पाठक समझही सकते हें 
अर्थात यदि स्वगंकी जानेका अथ हवन के लिये कट जाना ही 
मानना हे, तो वह आपत्ति यज्ञमानपर विशेष जोरसे और सबसे 
प्रथम आ जाती है । और उसी युक्तिसे मानना पडेगा कि गोमे- 
धर्म गो और यज़मान इन दोनों की समान गति होती है !]! 
पाठक यहां विचार कर कि यदि यज्ञम कटे हुए पशुसे परे 
ही यज़मानकों भी स्वर्ग मिलना हो तो इस प्रकार का कमे, फि 
ज्ञिसमं अपना ही नाश उसी समय होना हो, कौन करेगा? 
किसी भा अन्य यशोमे जो आपत्ति नहीं वहइस गोमेघ में है। 
अन्य यज्ञोंके वर्णोम यज्ञमानकों मरनेके पश्चात स्वर्गप्राप्ति लिखी 
है, परंत यहां तत्काल लिखी है। इस लिये यहांके इन वाक्योका 
कुछ तात्पय अन्य ही समझना उचित है| इसलिये इसके अगला! 
ही मंत्र देखिये-- 
स॒ तांल्लीकानाप्नोति ये “दिव्या ये व पाथिवा:। 
हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतोद्नाम्‌ ॥ ६॥ 
अथवे, १० ।९। ६॥ 

“ज्ञों स्वर्ग के और पृथ्वीपर के लोक हैं उन सबको वह यजमान 
प्राप्त होता है जो सुवर्णे आभूषण बनाकर शतोदन गौका 
दान करता है । ” 

इस मंत्रम कहा है कि सुवर्णके आभूषणोसे सजी हुई गोका जो 
यजमान दान करता हे वह इस भूमि परके तथा स्वर्ग के संपर्ण 
लोकोको प्राप्त करता है । इसी प्रकारका पंचम मंत्र हे देखिये- 

अप पनाभि रत्वा यो द्दाति शतोदनाम ॥०॥ 
हिरण्यज्योतिर्ष ऊत्वा यो ददाति शतोंदनाम ॥६॥ 
पहिले मंत्रने कहा है कि मीठे बडे बन्नाकर गोका दान करना 


कप 
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चाहिये और दूसरे मंचका कथन है कि सुवर्णके आभूषणोंसे सजा 
कर गौका दान करना चाहिये | 

इन मंत्रोका विचार करनेंसे गोदान करनेकी वैदिक रीति 
छात हो जाती है। जिस ज्ञानी ब्राह्मणकों गो दान करनी हो उसको 
अलंकारोंके सहित और मिठाईके सहित गो दान देनी चाहिये। 
यह प्रथा इस समयतक चली आई है। गो दान करनेके समय गौ 
पर कुछ जेवर रखते हैं ओर साथ कुछ मीठी चींज भी रखते हैं। 

इन मंत्रोम (द्दाति) दान करने का बोधक शब्द है। जो सजी 
सजाई गो ब्राह्मणकों देता है वह स्वग का भागी होता है। ये मंत्र 
दे खनेसे गो काटनेका यहां कोई संबंध नहीं है। ओर यजमानको भी 
कोई डरनेकी बात नहीं है क्यों कि यज़मान तो जब गौ दान करेगा 
तबसे आयुकी समाध्ितक ( पार्थिवाःलोकाः ) इह लोकका यश 
भोगेगा ओर मरनेके पश्चात्‌ ( दिव्या' छोकाः 3) दिव्य लोग प्राप्त 
करेगा । जिस प्रकार यद सरल है उसी प्रकार गौसी जिसका 
दान ब्राह्मणकोी हुआ हो वह अपनी आयुकी समाप्ति तक उसी 
ब्राह्मणके घर रहेगी ओर मत्यके पश्चात्‌ स्वर्गकों पहुंचेगी । 
अथांत इस सकतके मंत्रोम गो को “ स्वगंकां जा ” कहने मातञरसे 
गो काटनेकी कल्पना करना अत्यंत अयक्त है । और अगर यहां 
चेसी कल्पना की गई तो वही बात यज्ञमानपर भो आ ज्ञाती हे 
इसलिये ऐसी भयानक कद्पनाएं करना किसीको भी योग्य नहीं है। 
. सपर्ण बेदोम गोमेघर्क ये दोही सक्‍त हैं और इन दो खकक्‍तोमे 
६१ मश है | इनमे गोके दानके विषयम कई मंत्र इससे पव॑ दिखें 
हैं, उनके साथ निम्न लिखित मंत्र भी दे खिये- 

ब्राह्मणेभ्यों वर्शा दत्वा स्वोल्ो कान्समश्रते॥ अ० १०१०॥३३ 

ब्राह्मणोको वशा गो दान देनेसे सब लोक प्राप्त करता है। ” 

यदि गो काटकर हवन करनेका मतलब इन सखूक्‍तोंमं होता तो 
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से दानवाचक मंत्र व्यर्थही हो जांयगे । वास्तवम देखा जाय तो' 
गोमेधर्म दो बाते हैं ( १ ) एक गो की गुणोसे उन्नति करना और 

(२ ) दूखरा गुणोसे उन्नत हुईं गो ब्राह्मणोकों दान देना । 

.. इन सकक्‍तामें एक भी मंत्र ऐसा नहीं है कि जो गो को काटने 
और उसके अवयवोके हवनका दर्शक पाना जा सके । इसलिये 
इन सकक्‍ताोके ऊपर गोमांस हवन की कठ्पना मढ देना सर्वथा 
अनचितही हे | गोके दान देनेके जो आठ दस मत्र ह वे स्पष्टतासे 
बता रहे हैं कि विद्वान ब्राह्मणकों गोंदान देनेका नाम गोमेघ हैे। 
इस प्रकारका दान देनेसे यज़मान इह छोकमे सुख. भोग करके 
अंतर स्वगंकों जाता है ओर यह गोका दान करना अग्निष्टोम और 
अतिराज्र यज्ञोसे भी अधिक पण्य दे नेवाला है, इस विषयम इनहीं 
खसक्‍तोम॑ आगे मंत्र आजांयगे | इसलिये गोकों ' दिवं गछ ” इतना 
कहने माञसे उसका वध करनेकी कट्पना करना सवेथा अनुचित है 
अब आगेके कुछ मंत्र दे खिये-- 

ये ते देवि पक्‍तारः शमितारों ये च ते जञनाः । 

ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मेभ्यों भेषीः शतोदने ॥ ७॥ 
वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । 
आदित्याःपश्चाद्रोप्स्यन्ति साग्निशेममति द्वव॥ ८ ॥ 
देवाः पितरों मनुष्या गंधर्वाप्सरसश्र ये । 

ते त्वा सर्व गोप्स्यन्ति सातिराजमति द्रव॥ ९॥ 
अन्तरिक्ष दिव॑ ममिमादित्यानमरुतो दिशः 

लोकान्त्स सवानाष्नोति यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥ १० ॥| 
घृत प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान गमिष्यति। 
पकक्‍तारमच्न्ये मा हिसीर्दिव प्रेहि शतादने ॥ ११॥ 

ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्व ये चेमे भम्यामधि 
तेभ्यस्त्वं धुक्ष्य सबदा क्षीर सर्पिरथो मधु ॥१९॥ अ.१०।९ 


किशप 
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“ है देवि ! हे गो ! जो छोग तेरे ( पक्‍तारः शमितारः ) 
पकानेचाले और तेरी शान्ति करनेवाले हैं, वे सब ( त्वा 
गोष्स्यन्ति ) तेरी रक्षा करेंगे । हे शतोदने गौ ! (एश्यः मा मैषीः) 
इनसे तू मत डर, क्यो कि इनसे तम्हँ कोई भय नहीं प्राप्त होगा 
॥ ७॥ दाक्षण की ओर से वसुदंव, उत्तर दिशासे मरुत देव, 
पीछेसे आदित्य देव ( त्वा गोप्स्यन्ति ) तेरी रक्षा करंगे वह त॑ 
( अग्निष्ठोमं अतिद्रव) अग्निष्ठोम नामक यशसे भी आगे बढ ॥८॥ 
देव, पितर, मनुष्य, गंधवे, अप्सरा ये सब (त्वा गोष्स्यन्ति ) 
तेरी रक्षा करगे, ऐसी रक्षित होनेवाली तू (अतिराज्ं अतिद्ग॒व) 
अतिरातञ् नामक यश्से सी आगे बढ जा ॥ ९॥ ( यः शतांदनां 
ददाति ) जो शतोदना गोका दान करता है वह उन सब लकोकोकों 
प्रात करता है के ज्ञो अंतारेक्ष, दु, भूमि, आदित्य, मर्त ओर 
दिशाओंमे हैं ॥ १० ॥ घी देती हुई सोभाग्य यक्त गौ देवी देचोंके 
भति पहुंचती है | हे! अ-ध्न्ये ) हनन के लिये अयोग्य गो देवते ! 
( पक्‍तारं मा हिसीः ) परिपक्व करने वालेकी त हिंसा मत कर! 
ओर है शतोदने ! ( दिवं प्रेहि ) स्वर्गंको जा ॥ ११ ॥ जो देव च. 

उक, अंतरिक्ष ओर सूमिपर हैं उन सब देवोके लिये दूध, घी 
ओर मध त्‌ ( घ॒क्ष्च ) दे ॥ १५॥” 
इन मंत्रोाके अंदर “ शमितारः, पक्‍तारः, पकतारं ” केचल 
ये तीन शब्द हैं, इसलिये मांसपक्षके लोग कहते हैं कि इन मंत्रौमें 
गोका बध करके उसके मांसकों पकानेका विधान है । ये लोग 
ऐसा इस लिये कहते है कि इनके ध्यानमे पर्वापर संबंध आया 
नहा है। याँदे यहांके “ शमितारः पकक्‍तारः !” ये शब्द गोंवध 
का भाव बताते है तो ७, ८, ९ इन तीन मंत्रोम तीन वार “ गो- 
पस्यन्ति ” शब्द आया है जिसका अर्थ केवल “ रक्षण करेंगे? 
यही अखंदिग्ध रीतिसे निश्चित है, इसका क्‍या तात्पर्थ होगा? 
दे खिये-- | 


१६८ गोमेध | 


१ पक्‍तारः शमितारः जनाः त्वा गोप्स्यन्ति ॥मं . ७। 

२५ बसव: मरुतः आदित्याः त्वा गोष्स्यन्ति ॥ मं.८॥ 

३ देवा; पितरों मनष्याः गंधर्वा अप्सरसः च त्वा गोष्स्यन्ति ॥ 

मं. ९॥ 

“(१ )( पकतारः ) परिपक्व करने वाले, ( शमितारः ) 
शांत करने वाले तेरी रक्षा करेंगे ॥ ७॥ ( २ ) वसु, मरुत्‌ और 
आदित्य तेरी रक्षा करेंगे ॥ < ॥ (३ ) देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, 
अप्सराएं तेरी रक्षा करगे॥ ९॥ ”! 

ये ध्त्र गोकी रक्षा करनेका काय सचित कर रहे हैं। इसमें 
४ मनुष्याः ; जनाः ” ये दो शब्द तो “गोकी रक्षा मनष्य करणगे!! 
यही भाव सच्ित कर रहे हू । यदि शमिताने गोका वध किया 
ओऔरर पक्ताने गोर्मांस पकाया, तो रक्षण करनेवाले फिसका रक्षण 
कर ? अर्थात्‌ यहां पकता ओर शमिताका उतना ही कम अभीष्ठ 
है कि जिसके बाद गीं जीवित रहेगी ओर रक्षा करनेवाले 
रखचाले के पास दी जा सकेगी । मंत्रो का पर्वापर संबंध देखनेसे 
यही स्पष्ट साव प्रतीत होता है । 

आजकल जो सरमाँस यज्ञ किया जाता है उसमें “ शमिता ” 
नामक एक ऋत्विज रहता हे जिसका काय यज्ञीय पशका वध 
करना होता है | पकता शब्दका अर्थ पकानेवाला है इसमें भी हमें 
कोई आक्षेप नहीं हें। परंतु ये अर्थ पर्वापर संबधसे यहां अपेक्षित 
नहों है यही हमारा कथन हे । 

यहां विवादास्पद तीन शब्द है। “ शमितारः और पक्‍तारः ”! 
ये शब्द वध और पकानेकी बात सूचित कर रहे हैं और दूसरी 
ओर “ गोष्स्यन्ति “ शब्द हे जो तीनवार आनेके कारण गौरक्षा 
की बात जोर से उद्योषित करता है। यहां शब्दोंका यद्ध इस 
प्रकार है -- 


गोतेध। .. शरद 
शमितारः 
पकतार: 


० गोप्स्यल्ति । 
ही के. छ 


सप्तम मंत्रम तो विरोधालं और सेही कहा है कि जो शमिता और 
पकक्‍ता लोग हैं वेसी गोकी रक्षा करेंगे ( शमितारः पकतारो जनाः 
तव्वा गोष्स्यन्ति ) इस मंत्रभागका अर्थ यही होता है कि- “हे गो! 
जो तेरा वध करेंगे ओर जो तेरा मांस पकायेगे बे तेंरी रक्षा 
करेंगे!” क्या यह अथ ठीक है? पाठक गण ! विचार तो कीजिये। 
यदि गौका वध करनेवाले ओर गोमांस पकाने वाले भी 
गोरक्षिणी सभाके सभासद हो सकगे तो फिर गौघातक किनका 
नाम हो सकेगा ? 
इतना विपरीत अर्थ मांस पक्षी लोग केसा मानते है यही हमें 
आश्चय होता है ! ऐसा प्रबल विरोध उत्पन्न होनेपर अर्थकी 
संगति ऊगानेके नियम भीमांसको ने निश्चित किये है, यदि उनकी 
ओर ये लोग ध्यान देंगे तो ऐसे अनर्थ कारक अथसे ये लोग बच 
सकते हे-- 
नियम-जिस समय परस्पर विरोधी अथवबाले शब्द एकही 
वाक्यम आजांय, उस समय उन दशाब्दोके अन्य अर्थ 
देखकर सब दशाब्दोका अविरोधी अथे करना चाहिये। 
पाठक गण इस नियमानुसार प्वोक्त सप्तम मंत्र का अर्थ देखे- 
( १ ) “ गोप्स्यन्ति ” शंब्दम “ गुप्‌ ” धातुका अर्थ “रक्षा 
करना इतना एकही है। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हे। 
इसके घिरोधर्म शमिता और पक्‍ताके अनेक अर्थ है देखिये-- 
(२) ० श्ाम्रिता ” ( (006 छ0 ॥९९७४ 48 एाएते 6 ) 
अपने मनको शांत रखने वाला, शांत कशनेवाला, संयमी 
पुरुष, ( 00! ००7१४70!९वत ) आत्मसंयम करनेबारा । 





१७० गामेध । 


( (67 ) हनन करने वाला। 

४ पकता ”' ( (206 ए७।0 ००058 ) पकाने वाला, 
दिफ़ष्मांए॥2 परिपक्व बनानेवाला । ( (006 छ० 
90088 ॥0 .9९7४८४0॥ >'पूर्णवा करने वाला । 

ये अर्थ सब कोशोम हैं। यरोपीयनोके बनाये कोशाम भी 
हैं। अब यहां पाठक देंख सकते हैं कि “गोप्स्यन्ति" क्रिया 
के चल रक्षा का भाव बता रही है उसके स्शाथ संबंध रखनेवाले 
«४ श़मिता और पक्‍ता ” के अर्थ हैं वा नहीं। “शांति रखनेवाला” 
यह शमिताका अर्थ ओर परिपण. बनाने वाला यह पक्‍ता का 
अर्थ रक्षा अर्थके साथ संगत हो सकता है। ये अथ लेकर पर्वोक्षत 
सप्तम मंत्रके अथे देंखिये- 

ये ते देधि शमितारः पकक्‍तारो ये च तें ज़नाः | 

ते त्वा स्चे गोष्स्यन्ति मैभ्यो भेषीः शतोद ने ॥ ७ ॥अथर्ब, १०९ 

है ( देवी ) गो देवते! ( येते ) जो तुझे (शमितारः ) शांत 
रखने वाले और (ये च ते पकक्‍तारः ) और जो तुझे परिप्ण 
बनाने वाले (जनाः) लोग हैं (ते सर्वे) वें सब ( त्वा गोप्स्यन्ति ) 
तेरी रक्षा करंगे। हे शतोदने! हे गो ! त ( एश्यः मा भैषीः ) 
इनसे मत घबराओं, क्योंकि ये तुम्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं 
देंगें॥ ७ ॥ 

“ हाम्‌ " घातका अर्थ शांत रखना हे, उनको अशांत न 
बनाना, उनको चिडाना नहीं इत्यादि भाव शामिता शब्दमे हैं। 
पच धातका अर्थ परिपक्व बनाना, उन्नत करना यह हे । 
पच धातका अथ निश्चित करनेके लिये एक विशेष परिच्छेद ही' 
इससे पवे लिखा गया हैं, वह पाठक यहां देखे । उस पच धातक 
अर्थकों लेनेसे यहां तात्पय यह होता है, ओर इस गोमेधके 
दो भाग इस प्रकार होते हे- 


गोन्न | १७१ 


( १) एक भागमे-- | 

(अ) गोका शरीर ( शमितार: ) शांत रखना अ थांत्‌ उसमे 

विषमता उत्पन्न न होने देना, और- 

(आ) गौका उत्तम दूध देनेका जो स्वभाव गुण है वह सबसे 
अधिक (पक्‍तारः) बढाना, यदि गौ चार सेर दूध दे ती 
हो तो उसको दस पंद्गह सेर दूध देनेवाली बनाना ! 

( २ ) दूसरे भागमें-- द 
पेसी उत्तम परिपूर्ण गोको विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण के 
लिये (दातार;) समर्पण करना । 

गोमेधके ये दो भाग हैं। पहिले भागमें गौकी गुणविकास 

से उन्नति करना और दूसरे भागमें बुद्धिजीवी ब्राह्मणोको 
दान देना । दरएक मेघमें ( १) संगम, ( २ ) संवर्धन और 
(३) समर्पण ये तीन भाग होते ही हैं । उत्तम बैछके साथ संगम 
करने तथा खानपान का योग्य प्रबंध करनेसे गौके गुण बढ 
जाते हैं। पश्चात्‌ ऐसी गौबें गुरुकुल आदि में पढानेचाले सुयोग्य 
गुरुरेवोको समर्पित करना। 

“शमितारः, पकतारः तथा दातारः ” ये तीन शब्द इस गोमेथ 

सूक्‍तम आये है इनके प्रकरणानकूल ये अर्थ हैं । पाठक भी ब्रिचार 


ध 
कि. 


कर | ये अथ न करते हुण वध और पकानेके आशय यदि 
लिये जांय, तो दानके लिये गौ स्थानपर रहती ही नहीं और स्‌क्त 
का अथ बन ही नहीं सकता, यह बाव ध्यानमें घरनी चाहिये । 
पाठक यहां देखें कि प्रकरण का संबंध न दे खनेसे कितना अर्थ 
का अनथ हो सकता है। यहां तक गो मेधके प्रथम सक्तके १२ 


३.४ अर. 


मंत्रोका अर्थ हुआ | अब अगले मंत्रोंका अर्थ दे खिये-- 


यत्ते शिरो यत्ते मुखं यो कर्णी ये च ते हनू। आसिक्षां 
ढुहृतां दात्रे क्षीर सर्पिरथो मधु ॥ १३॥ यौ त ओछ्ठी ये 


१७२ गो सेध। 


नासिके थे शटगे ये च तेडक्षिणी । आमि० ॥१७॥ यत्ते क्‍्लोमां 

यद्ुदूय पुरीतत्‌ सह कण्ठिका । आमि०॥ १५॥ यत्ते 

यकुयते मतस्ने यदान्त्र याश्व ते गुदाः;। आमि० ॥ १६॥ 

यस्ते प्लाशीर्यों वनिष्ठु यो कुक्षी यच्च चम ते। अमि० ॥१७॥ 

यत्ते मज्जा यद्स्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌ | आमि० ॥१८॥ 

यो ते बाहू ये दोषणी यावंसो या थे ते ककुत्‌ ॥ आमि० 

॥ १०॥। यास्ते प्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्ठीर्याश्व पर्शवः। 

अमि० ॥ २० ॥ यौ त ऊरू अष्ठीवन्तो ये श्रोणी या च ते 

भसत्‌ | आमि० ॥ २१ ॥ यत्ते पुच्छ॑ ये ते बाला यदूधो ये 

च ते स्तना।॥ अमि० ॥२२५॥ यास्ते जंघा या; कुष्ठिका ऋच्छरा 

ये च ते शफाः। आमि० ॥।२३॥ यत्ते चमे शतोदने 

यानि लोमान्यघतये ॥ आमिक्षां दुहुतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथों 

मधु ॥२४। अथब.१० | ९ 

“है ( अच्न्ये शतोदने ) हनन करने अयोग्य और हे 
सो मनुष्यों के भोजन के लिये दूध देनेवाली गो ! जो तेरे 
शरीर के अवयव अथात्‌ सिर, मुख, कान, हनू, होठ, नाक, 
सींग, आंख, हृदय, पेट, गला, यक्षत्‌, प्लीहा, आंत; गुदा, 
बगलें, चमे, मज्जा डुही, मांस, रक्‍त, बाह, कंधे, कूब, 
गदर, पीठ, पसलियां, ऊरू, दूम, बाल, दुग्धाशय, स्तन, जं॑घाएं, 
खुर आदि अंग और अवयव हैं ये सब तेरा दान करनेवाले 
यजमान के लिये दूध; घी, मधुरता ओर दही आदि पदार्थ 
( दुह्ृ॒तां ) देते रहे ।” 

इन बारह मंत्रोंमे गोके अंतर्बाह्म अंगों और अवयवबोंके नाम 
गिने हैं। ओर कहा है कि ये सब अवयब गौका दान करनेवाले 
यज्ञमानके घर में दूध, घी, दही मधुरता आदि पदार्थ विपुल 
परिमाणम देते रहें। अर्थात्‌ गौका दान करनेसे दाता के घर दूध 


कत 


गोमेध । द | श्जडे 


आदि, पदार्थों की न्यूनता न रहे, अर्थात भोके दान करनेसे 
दाताके घरमें दूध देनेवांली गो ओकी संख्या बढ़े | 
इन मंत्रोमे “ अध्य्या ” शब्द आया है। ज्ञो मांसपक्षी विद्वान 
इन मंत्रों भे भी गोमांस हवनकी संभावना मानते हें वे इस 
अच्त्या ” शब्दका खूब विचार करे। “ अच्य्या ” शब्दका 
४“ हनन करने के लिये अयोग्य, हिसा करनेके लिये अयोग्य, 
घातपात करनेके अयोग्य, अवध्य ” ऐसा है । '“अच्न्ये शत्तोदने” 
ये दा शब्द स्पष्ठतासे सिद्ध करते हैं [के “ शतादना गो अर्थात 
जो सी मनुष्यके भोजन लिये दूध वेनेवाली गो है वह अवध्य 
है ।” इसी का नाम इस सकतमे वशा कहा हैं| इस छिये “अच्न्या 
शतीदना वशा गो ” जिसका वणन इस गोमेघके सकतमें किया 
है, उसका वध किस प्रकार हो सकता हे? पाठक यहां देखें 
के जिस सक्‍तमे सबसे प्रथम मंत्रम ( अघायत्‌ ) पापी ओर दुष्ट 
लोगोकों दूर करने को कहा हे, जिस सुक्‍त में अवध्य आर्थ वाले 
अध्य्या दाब्द का प्रयोग हो गया है, जिस सक्‍तम सब देव ओर 
सब मनुष्य इस गोका ( गो-प्स्यन्ति ) संरक्षण करते हैं ऐसा 
कहा है, ऐसे पूण अहिसा वादी सकक्‍तपर ही गोवधपवक मांस 
हवनका अथ मांस पक्षी लोगोने मढ दिया है। ऐसा विपरीत अर्थ 
इस सकक्‍तपर केखा लगाया जा सकता हे यह हम समझही नहीं सकते। 
इन बारह मंत्रोम “ गौका हरएक अवयध दुग्ध आदि पदार्थ 
देवे ” ऐसा जो कहा है वह मनन करने योग्य है। जो दूध पीना 
है वह नीरोग स्वास्थ्य से पर्ण गोका ही पीना चाहिये। दध का 
संबंध गोके हरणक अंग ओर अवयवबसे है यह बात यहां स्पष्ट 
होती है। गोका कोई भी अंग अथवा अवयब रोगी हुआ हो - तो 
डसका दोष दूधमे आता है! इस प्रकार रोगीगायका दूश्॒ 
आरोग्यवर्धंक नहीं हो सकता। तथा दधकः धंदा करनेवाले 


१७७ १ गो मंच | 


गवालिये इसका विचार न करते हुए सब गोओके दूध को इकट्ठा 
मिला देते हैं, वह पीना कितना घातक हैं यह बात यहां स्पष्ट हो' 
गई है । नीरोग गोका ही दूध पीना चाहिये ओर गोके किसी 
भी अंगमे रोग या कमजोरी नहीं रहनी चाहिये। इस लिये 
पर्वोक्‍्त बारह मंत्रोमे सचित किया है कि गोके हरणक अंग ओर 
अवयवसे दूध का सबंध है | दूध पीनेवाले पाठक इस का विचार 
कर । इसका विचार करनेसे यही निश्चित होता है कि आयोको 
अपने घरमे गोओकी पालना अवच्य करनी चाहिये ओर दूधपीना 
चाहिये। मोल लिया हुआ दूध इस रीतेसे गोणही सिद्ध होता है। 

इन मजा “आमिक्षा”' शब्द बारहवबार आया है। यह आमिक्षा 
तपे हुए दूधम दही मिलाकर दूधकों फाडनेसे बनती है। इस 
प्रकार दूध फाडकर जल अछग करके उस दुधके घन पदाथ्थमें 
मिश्री आदि मिलानेसे बडा स्वाद खाद्य बनता हैं। इसके कई 
अन्य पदार्थ मीठे और नमकीन भी बनत हैं। दही का जल अलग 
करके भी उसका घन पदार्थ छेकर उसम॑ मीठा मिलानेसे बडा 
स्वाद पदार्थ बनता हे ।इसके भी अन्यान्य अनेक पदार्थे बनते 
है।यह 'आमिक्षा” बडी पीष्टिक बलवधक ओर रुचीकर भी होती 
है। दूध, घी, दही, आमीक्षा ये पदार्थ तथा इसमें मीठास के लिये 
शहद अथवा मिश्री मिलाकर खानपानके बहुत पदार्थ बनते 
हैं।ये पदार्थ बनाना भी गोमेघका एक अंग है। अब आगे के मंत्र 
दे खिये-- 

ऋडो ते स्तां प्रोडाशावाज्ये नाभिघारितों । 

तो पक्षो देवि ऋृत्वा सा पक्‍तारं दिव बह ।॥२०॥ 

डलखलेमुसले यश्चचर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कण: य॑ वा बातो 

मातरिश्वा पवमानों ममाथार्निएद्रोता सहुत करृणोत ॥२६॥ 

आपो देवी परच प्रतीघ तश्चतो त्रह्मणां हस्तेष प्रपथकलतादयाति | 


गो - मेध | । २३5५ 
यत्काम इद्मभिषिवज्चामि बोहंतनन्‍्मे सर्वे संपद्यताम्‌ व्य॑ स्थाम 
पतयों रबीणाम ॥ २७ ॥ अथवे., १०।९ 
“ हे ( देवि ) गो देवी !. (ते आज्येन अभिधारितो ) तेरे 

घीसे सिंचित हुए ( पुरोडाशों क्रोडोस्ताम्‌ ) दो पुरोडाश मध्यम 

' हों। ये दो परोडाश ( तो पक्षों छृत्वा ) दो पंख बनाकर 

चह त्‌ ( पकक्‍तार॑ दिय॑ वह ) तुझे परिपक्व बनानेवालेको स्वग- 

पर उठाकर ले जा ॥ २७॥ उलखल, मसल, चमे, शप इनमे जो 
चावछू या कण हो, जिसकी शुद्धता ( मातरिश्वा चाय ) 
अंतरिक्षस्थानीय वायने की है, उसका ( खहुत॑ ) उत्तम अपेण 
करने योग्य अन्न होता अग्नि ( कृणोत ) करे ॥२६॥ में यह 
दिव्यज्जल ( ब्रह्मणां हस्तेष ) ब्राह्मणों के हाथों में ( प्र पृथक्‌- 
सादयामि ) पथक पथक छोडता हूँ | अथांत हरणक ब्राह्मणको 
अलग अलग दान देता हू। जिस इच्छासे यह में सिचन करता 
हूं वह मेरी सब कामना पूण ( ख॑ पच्चतां) होवे और हम सब 
धनोके स्वामी बने ॥ २७ ॥ 

इस गोमेंधके प्रथम सकक्‍तके ये अंतिम मंत्र हैं। यहां प्रथम 
सकक्‍त समाप्त होता हैं। पाठक इस २७ मनत्रोके प्रथम सक्‍तका 
अच्छी प्रकार आगे पीछेका संबंध देखकर बहुत मनन करे। इस 
में णक भी मंत्र नहीं हैं कि ज्ञो मौके मांसका हवन सिद्ध कर 
सकता हो । इसके विरुद्ध गी अवध्य है, उसकी उन्नति करनी चाहिये ,. 
उसका दान करना चाहिये, उसको उत्तम अवस्थाम रखना 
चाहिये इत्यादि बाते ही इल में कहीं है । 

इन तीन मंत्रों में पहिले अर्थात्‌ इस सकक्‍तके २८ वे मंत्र मे दो' 
परोडाश गायके घीसे उत्तम प्रकार मिगानेका विधान किया 
है। परोडाश का अर्थ पके हुए चावल | इन पके चावलों की 
राशीपर जितना रह सके उतना गोका थी छोडना चाहिये । 


श्ज्द ु गो - मेथ | 


इसीका हवन भी होता है और यह खाया भी जाता है। चावल 
खानेकी वैदिक रीति यही है कि चावलोपर खूब घी छोडा जाय 
और वे खाये ज्ञांय | भोजन के दो पक्ष हो ते हैं जेसे महिनेके 
दो पक्ष होते हैं | भोजन के पहिले भागमें चावल और घी 
खाना ओर दूसरे विभाग भी चावल घीके साथ खाना चाहिये | 
गायके घोके साथ पक्के चावल खानेसे ब॒द्धिकी वाद्धि होती है। मेधा 
बद्धिका वधन ही स्वग प्राप्तिका चिन्ह हैं इसको सूचना इसी मंत्र 
उत्तराध में कही हे। 

चावला को ठीक करनेके साधन २६ वे मंत्रम वर्णन किये 
हूँ । उलखल, मुसल, चमे, शर्प इन साधनोसे छिलकोसे चावल 

लग किये जाते, स्वच्छ किये जाते, और वायुकी सहायतासे 
छिलके सस आदि अलग किया जाता हैं! इस प्रकार स्वच्छ 
ओर सदर बनाये हुए चावल अग्निपर पकाकर उनका अन्न 
बनाया जाता है जिसको परोडाश कहते है । जी प्रथम देवोकों 
समर्पित करने के लिये हवन किया जाता है और पश्चात यज्ञशेष 
पर्वोक्त प्रकार खाया जाता है। दोनों अवस्थाओं में घीके साथ 
ही हवन ओर भक्षण होता है । 

यहां २६ वे मंञ्रम मोमेधका पृ्वराध समाप्त हुआ है । अगले 
२७ वे मंत्रमे यज्ममान कहता है कि जिस उद्देश्य से मं यह गोओका 
दान अलग अलग ब्राह्मणो को पृथक पृथक्‌ दिया हैं, वह मेरी 
मनकी कामना सफल हो जाय ओर मे बहुत घन, गोधन आदि 
प्रापहो। जितना मझे भाप्त होगा उतना अधिक में लोगोके उपकार 
करनेम लगाऊंगा ओर इस प्रकार भ॑ ज़नताका भला करूंगा। 

यहां गोमेघ का प्रथम खूक्त समाप्त हुआ है। इसमे गोमांस 
हवन का कोई खंबंध्र नहीं है । आगे गोमेघके छवितीय खूक्त का 
अंथ देखेंगे- 


7! 


संपूर्ण वेदिक वाडःमयम गो मेघके केबछ दोही खूकत हैं और 
ये अथव वेदमे हे | इन दो लक्तों में से प्रथम सकतका अनवाद 


आम 


उस्रके स्पष्टीकरण के साथ इससे पूर्व छेखम प्रकाशित किया गया 
हैं। अब एक दी सृकत रहता हैं उसका अनुवाद इस लेख मं देते 
हूँ। जिस प्रकार पूर्व सूक्तमे गोबध, गोमांस-भक्षण अथवा गोके 
अवयवोके हवनका कोई संबंध नहीं हे, उसी प्रकार पाठक देखेंगे 
कि गोमेघ के इस द्वितीय सकक्‍तम भी मांस हवन का कोई संबंध 
नहीं हैं| गोमेधके दो सकक्‍तोम यदि कोइ बात कही हे तो वह यही 
है कि उत्तम दध दे नेवाली गो तथा उत्तम बेल सुयोग्य विद्वान 
ब्राह्मणकों दान दी ज्ञावे । इस प्रकारके दानसे दाताकों स्व प्राप्त 
होता है, गोको भी स्वर्ग मिलता हे और सबको दुग्धादि पदार्थ 
विपल प्राप्त होते है । 


इन दो सकक्‍तो में एक भी देसा वचन नहीं है कि जो गोमेध मे 
भांस हवन की संभावना सिद्ध कर सके | ऐसे उच्च शिक्षा दे ने- 
वाले सकक्‍तोपर भी जब मांस पक्षी लोग अपना मांस का पक्ष मह 
देनेका लाहल करते हैं तब मन आश्चय से चकित हो जातः 
है ओर मनम प्रश्न उत्पन्न होता हे कि इतना अथंका अनथ 
किस कार्यके लिये किया जा रहाहे? ये लोग गोदान्वाचक सृक्‍तों 
पर गोवध का अर्थ क्यो महा देते हैं? छेसा अनर्थ करनेसे इनको 
कौनसा लाभ साध्य करना है ? दुराग्रह बढानेके सिवा और कुछ 
भी दूसरा इनके पल्छे पडना नहों है | शोक है कि विद्वान हो कर 
भी मंत्रोका सरल अर्थ न देखकर मनमानी खींचातानी करते हें । 
पर्वांपर संबंध देखनेसे मंत्रोका अर्थ स्वयं खल ज्ञाता है, इस 


बात को सचाईं अब इस (द्वताय सक्तम पःठक दें खें-- 
हर 


७ 


१७८ े गो मेधघ । 


गोकी नमन | 
नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः । 

बाछे भय: शफेभ्यों रूपायाब्न्यें ते नमः ॥१॥ द 
अथवच. १०१७ 
“ है ( अच्य्ये ) हनन करने अयोग्य गो! जन्मते समय तुझे 
नमस्कार करता हूं, उत्पन्न होने के बाद भी तझे नमस्कार करता 
हूं, तेरे संपूर्ण अवयवों ओर रुपो के लिये, यहां तक की जो तेरे 

बाल ओर खर है, उन सबकी मे नमन करता हू। ! 


गोमेध के इस द्वितीय सक्‍तका यह पहिला ही मंत्र हे। इस में 
गोँका “ अच्न्या ” नाम आया है, इसका अर्थ “अ-वध्य' ” हुँ। 
अवध्य गो है, यह प्रथम मंत्रमे ही उपदेश है। गो छोटी हो, या 
बडी हो, वह नमस्कार करने योग्य, सत्कार करने योग्य है यही 
यहां बताया है। गोंका बछडा छोटा हो, अभी जन्मा हो अथव 
कई महिनोका हो, उसका सत्कार ही करना चाहिये। किसी 
प्रकार भी कठोरताका या ऋरता का व्यवहार छोटी या बडी गौके 
साथ करना नहीं चाहिये। सब ही अवस्थाओम गो सत्कार करने 
योग्य है । यह इस प्रथम मंत्रका तात्पय हैं| 


प्रथम मंत्रमं गोौका अवध्यत्व ओर सत्कार योग्यत्व कहके 
पश्चात द्वितीय मंत्रम कहते हैँ कि गोका दान लेने का अधिकारी 
कौन है, देखिये वह द्वितीय मंत्र-- 


गांदान लेनेका आधिकांरी । 


विद्या ओर आचार की योग्यता रखनेवाला ज्ञानी सत्पुरुष 
ही गोका दान लेवे, इस विषयमें इस द्वितीय मंत्र की शिक्षा 
विचार करने योग्य हे -- 


गोंदान लेनेका अधिकारी १७९ 
. यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्परावतः। 
शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स व्शा प्रतिगुल्कीयात्‌ ॥ २॥ 


“४ ( यः सप्त प्रधतः विद्यान्‌ ) जो सात प्रवाह ज्ञानता है और 
जा ( सप्त परावतः विद्यात्‌ ) सात अंतरोको ज्ञानता है तथा जो 
यज्ञका सिर जानता हे वही ज्ञानी ( बशां प्रतिगह्वीयात ) गोका 
दान लेवे ।” अथात्‌ जो यह ज्ञान नहीं रखता वह गोका दान 
लेनेका अधिकारी नहीं है। 

बहदारण्यक उपनिषद्‌ ( अ. ३।१ ) में कथा है कि राजाजनक 
ने सुवणंभूषित करके हजार गोओ का दान करना आरंभ किया। 
ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा होने के बाद उसने कहा जो ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण 
हो वह इन गोओं का दान लेवे-- 


ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्षिप्ठड स 
एता गा उदज्ञतामिति । बु० ३।१॥२ 


५ हे ब्राह्मणों ! आपके अंदर जो ब्रह्मनिष्ठ ही वह ये सब गौंवें 
ले जाचे।” वहां जमा हुए ब्राह्मणाम से कोई आगे नहीं हुए । इतने 
में याशवव्क्य महा मनि उठे ओर उन्होंने अपने शिष्यकों गौवें 
लेनेकी आज्ञा की | इत्यादि कथा ब॒हदारण्यक उपनिषदम है । यह 
कथा इस प्रसंगम देखने योग्य हैं । इस कथासे भी ज्ञात होता है 
कि ब्रह्मश्षानी विद्वान ही गोका दान लेनेका अधिकारी है। साधा- 
रण मनुष्य गोका दान लेनेका अधिकारी नहीं है | इस मंत्रमें ब्रह्म- 
निश्वके तीन ज्ानोका वर्णन किया हैं, उनका स्थरूप अब बताना 
चाहियें- 

१ सात प्रवाहोंका ज्ञान 
२ सात अंतरोका ज्ञान 
३ यज्ञके खिर का ब्लान 


१३८७० ३ गोमेध | 


ये तीन ज्ञान जो यथावन्‌ जानता हे वह गोका दान लेनेका 
अधिकारी है। आत्मासे सात प्रवाह चलते हैँ जो सप्त इंद्रियोंके 
नामसे प्रसिद्ध हैं- श्बुद्धि, २ मन; ३ जिह्ा-वाणी, ४ नेत्र, "कण, ६ 
नाखिका, ७ चम ये सात नदियां आत्माके अमृतपूण खोतसे चल 





रही हैं । इनके लात क्षेत्र हे जिनमे जाकर ये छापने आपको रऋरूत- 
कार्य होती हैं। शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ये पांच विषयोके क्षेत्रों 
में पांच नदियां जाती हैं ओर ज्ञान, मनन, अहंकारादि क्षेत्राम शोष 
: द्वो नदियां जाती हैं। इस प्रकार जागतीम आत्मा की शक्ति लेकर -: 
ये नदियां अथवा इनके प्रवाह बाहर की दिशासे चलते हैं। सपध्ति 
में येही प्रवाह उछटी द्शासे अंतर्मुख होकर चलने रंगते हैं, 
जब सब प्रवाह डलटे अंद्रमें जाकर छीन होते हैं तभी गाढ निद्रा 


गो दान लेनेका अधिकारी । १८१ 


लगती है। इस प्रकार जाम्रतीम ये सात प्रवाह आत्मासे बाहर 
बहिम ख होकर चलते हैं ओर सपत्तिमे सब प्रवाह अंतम ख हो- 
कर चलते है; यह स्रोत प्रवाहों का ठीक ठीक ज्ञान जिसको हुआ 
हैं ओर साता प्रवाहोपर जिसने अपना प्रभत्व जमाया है अर्थात 
सातो प्रवाहोंकी अपनी इच्छासे अंतम ख या बहिम'ख जो कर 
सकत! हे, वह सात प्रवाहोकी ठीक प्रकार ज्ञान खकता है। 


आधत्मासे छेकर विषयक्षेत्र तक जो अंतर है उस का नाम है 
“ घरावत ”। आत्माम अंतर का अभाव होता है, परत जिस 
समय जाग्रतिम ये प्रवाह बहिम ख होकर काय क्षेत्रमें ज्ञाते हैं उस 
समय इनको अंतर काटना पडता है। आत्मासे दर्शनशक्ति चलती 
है ओर रुपके क्षेत्रम ज्ञाकर अपना कार्य करती है। आत्मा और 
रूपका क्षेत्र इनमे जो अंतर है उसका नाम “ परावत ” है। ये 
सात अंतर है। प्रत्येक नदीकी रूबाई इस अंतर से कहीज्ञाती हे ! 
जो इस अंतर को ठीक प्रकार ज्ञानता है; अर्थात आत्मासे 
उक्त शक्तिरूपी नदियां कैली चलती हैं और वह झहलपर्ण 
नदियां अपने अपने विषयों के कार्यभूमिमें कितनी दूरीपर 
जाकर केसी काय करती है; इसका ज्ञान जो रखता है, इस अंतर 
की कब्पना जिसे उत्तम रीतिसे हो गई हे, वही ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी 
गोका दान लेनेका अधिकारी हैं। अन्य साधारण मनुष्य गोका 
दान न लछेवे | देनेवाला भी ऐसे ही ब्रल्मिष्टठ मनष्यकों गो दान देवे। 


ताखरा ज्ञान “ यज्ञके [सरकी ज्ञानना? है| पुरुषों वाव 
यज्ञ: । ? ( छां० 3.३ । १६ १) मनष्य ही यज्ञ हे, वेद ओर उप- 
निषदो में यज्ञका वणन इसी प्रकार आता है | इसमे सिर अर्थात 
प्रधान विभाग और अन्य गोण साधारण विभाग थे दो विभाग 
हूँ। प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा यह श्रेष्ठ, प्रधान या सिर स्थानीय 


श्टश्‌ ., गोमेंघ | 


विभाग है, और देह इन्द्रिय आदि स्थल विभाग अर्थात साधारण 
विभाग है । इसको सक्ष्म ओर स्थल, अमूर्त ओर मूत, प्राण 
ओर रये, सिर ओर घड इत्यादि अनेक नाम अध्यात्म शास्त्रमे 


7 


है। इन नामाका भेद होनेपर भी वक्तव्य एकही है ॥ 


. जो ज्ञानी पुरुष इस मानव शरीरम चलन वाले शतलांवत्सरिक 
यज्ञके सबसे मुख्य सिरोभाग को ठीक ठीक जानता हं, अर्थात 
जिसे आत्मज्ञान हुआ है वही गोका दान लेवे ॥ किसी दूसरेको 
गोदान लेनेका अधिकार नहीं है ॥ यही बात अन्य प्रकार निम्न 
लिखित मंत्रम कही है-- 


वेंदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः। 
शिरो यज्ञस्याह बेद्‌ सोम चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


४ में सात प्रवाहों को जानता हं, में सात अंतरोकोज्ञानता हूं और 
यश्के सिर का भी ज्ञान मुझे हे, इतना ही नहीं प्रत्यत ( अस्यां ) इस 
गोके अंदर तेजस्वी सोम शक्ति रहती है यह भी में जानता हूं। ? 
जो इतना शान रखता हैं वह गोका दान लेवे |! जिसको इतना 
ज्ञान अपने अंदंर रहनेका आत्मविश्वास है वह गोका दान ले वे । 


किसी साधारण मनष्यकों गो दान लेनेका अधिकार नहीं है । 


गोमेथ सक्त केये तीन मंत्र पाठक देखेंगे तो उनको निश्चय हो 
जायगा कि गोमेधम “ गोका दान ”' है न कि गोबध | गोमांस 
हवन का गोमेघके साथ संबंध जोडनेवालो का पक्ष इस सक्त ने 
ऐसा काट दिया है कि वे किली भी रीतिसे अपना पक्ष अब सिद्ध 
ही नहीं कर सकते | अस्त | इस ढंग से गोदान लेनेवाले की 
योग्यता वर्णन करके अब चतर्थ मंत्रसे गोके महत्वका वर्णन 
होता है, वह अब देखिये-- 


गोका महत्व । १८३ 


गाका हहत्त्व |! 
यया द्योयेया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः । 
वर्शां सहस्नचारों अह्मणाच्७छ/वदामसि ॥४७॥ 


“ जिसने थो, पधिवी ओर (आपः) इन जलोका ( गपिताः ) 
संरक्षण किया है उस सहसर््र धाराओं से दूध देनेवाली वशा गो 
को हम प्राथना पक इधर बलाते हैं| ”' 


यहां गप्त सके तसे चलोक, अंतरिक्ष छोक ओर पथिवी लोकों 
का धारणपोषण करने वाला परमात्माही गो स्वरूपम हमारे पास 
आता है और अपना अमृत रस हम दता हे, ऐह्ला वर्णन किया हे 
इस लिये गोकों देख कर, यही अमृतरस देने वाला परमात्माका 
रूप है ऐसा मानकर, उसका सत्कार करना ज्यहिये | पाठक इससे 
जान सकते है कि गोके विषयमें कितना आद्रभाव मनमे धारण 
करनेका उपदेश वेद कर रहा है | ओर देखिये-- 
. शत्तं कंखाः शर्त दोग्धारः शत गोप्तारों अधिपृष्ठे अस्याः। 


ये देवास्तस्याँ प्राणन्ति ते चशां विदुरेकधा॥ ७ ॥ 
“ सो बतंत, सी दूध निचोडनेवाले, सो गोपालइसके पीठ पर 


हैं। जो देव ( अस्यां प्राणन्ति ) इस गोके अंदर जीवन धारण 
करते हैं बेही ( एकथा वशां बिदुः ) अद्वितीय रीतिसे गौकों 
जानते है । 
इस मंत्रम राजाके ठाठ के समान' गोके सन्मान का ठाठ वर्णन 
किया है। इस गोके पीछे दूधके लिये सौ बतन लेकर मनुष्य 
सनन्‍्मानसे चलते हैं, दूध दोहनेवाले सो मनुष्य इसके साथ 
आंदर से रहते है ओर इसकी रक्षाकरनेके लिये लो गोपाल इसके 
पीछे खडे रहते है । यह गोमेघम 'गोकी सचारी का वर्णन 


बिक 


4 ८छ गामेध || 


५ और कह जन शी किक 


पाठक देंखें और अनुमान करें कि गोमेघरम कितने खत्कारके 
७ के हे  फ जे 


साथ गाड़ा पूजा हाता ह। याद काइ गायातक गांहा धात करने 


हर 


की इच्छासे वहां जञायगा तो पर्वोक्त तीनली श्क्षकां की लाठियाँ 
फी मारले वह जीवित बचही नहीं सकता। बेदिक धर्मी 
आये इतनी गोरक्षा करते थे ।वे मानते थे कि इस्त मौ- 
साताके दारीरमे अनेक देव हैं जो वहांजीवनरस की रक्षा 
करते हैं पेसी देवतामयी गौका वध वैदिक समय में होना 
सर्वेथा असंभव है। यह मंत्र कहता है कि “गोका महत्त्व अलंदिग्ध 
गेतिसे देही जानते हैं कि जो गोद्ग्घसे अपनी पष्ठि करते हैं।” 
यह सर्वथा सत्य हैं। आज कल गोका महत्त्व भारतीय लोग इस 
/लेथे नहीं ज्ञानते, क्योंकि वे गोके दुघसे अपने आपको पुष्ट नहीं 
करते, प्रत्युत गोके शात्रुरुपी मेंस के दूधसे अपने आपको पृष्ट 
करते हैं । 

४ गारक्षा ” का सच्चा शत्र कसाई नहीं हे, वह शत्र निःसदेह 
भेस है। भेप्तके दूधकों पीनेवाले गाय के दूध महत्त्वकों केसे 


जान सकते हे? गोदुग्घसे जो आरोग्य और जो मंधचावद्धि होती 


ही पान कश्ना चाहिये | वेदका यही आदेश हे | पाठक इसे स्मरण 
रख। ओर देखिये- 

यज्ञ पदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलका ! 

वशा पजन्यपत्नी देवा अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६॥ 

“ ( बशा ) गो ( पर्जन्य-पत्नी ) पर्जन्यसे उत्पन्न होनेवाले घास 
से पालित होती है, यह गो ( यज्ञपदी ) यशरूपी पांवसे युक्त, 
'( इरा-क्षीरा ) दुग्धरूपी अन्न देनेवाली, ( स्वेधा-प्राणा ) अपनी 
आरण शक्ति युक्त प्राणवाली, ( मही-लका ) भमिको प्रकाशित 
करने वाली हे,यह (ब्रह्मणा) अपने अन्न से देवोके पास जाती है।” 


गोका महत्व १्८ण 


इस मंत्रके शब्द गोका महत्व विलक्षण उच्चतम भावके साथ 
बता रहे हैं, इसलिये इनका अधिक मनन करना चहिये-- 

१ “पज्जेन्य पत्नी वश्या” > पर्जन्यसे पालित होनेवाली गौ है। 
अर्थात बष्टिसे घास उत्पन्न होता है, झरनों में जल बहता है, यह 
घास यह गो खाती है, यह पानी पीती है ओर पष्ठ होती है । यहां 
इस शाब्द द्वारा सूचित किया हे कि गोकी पालना जगलके 
घाससे ही होनी चाहिये | मनष्यनिर्मित कृत्रिम अन्नसे, अर्थात्‌ 
अग्निपर पका कर बनाये अन्नसे नहीं होनी चाहिये। गोके दूधले 
अधिक छाभ प्राप्त करना हो तो गोकों चावरू, रोटी आदि पक्रा 
अन्न नहीं खिलाना चाहिये, प्रत्यत हरा घास ही खिलाना चाहिये! 
गोेड़ी आदि पका अन्न गोको अधिक खिलानेसे तथा चान्य भी 
अधिक खिलाने से गोके गोवर की बडी बदब आती हे। इसी 
प्रकार गोका दूध भी बिगडता हे । कहनेका तात्पय यह है कि 
चबान्य ओर रोटी आदि पका हुआ अन्न खानेबाली गोके दूध की 
अपेक्षा घास ग्वानेवाली गोका दूध अधिक गुणकारी है। पाठक 
इस बात का स्मरण रखे | 

२ “इरा-शक्षीरा” >दुग्धरूपी अज्न देनेवाली। जो लोग गीर्मांस 
खानेकी प्रथा वेदिक कालमे थी ऐसा मानते हैं, उनको यह दाब्द्‌ 
बड़ा मनन करने योग्य है। गोसे जो अन्न मिलना है वह केवल 
दूध ही है और दूसरा नहीं है । जो छोग गौखे दूधके अतिरिक्त 
मांसादि पदार्थे भोजन के लिये लेते है वे बेंदके विरुद्ध आचरण 
करते हैं। यदि वेदकों गोमांसका सोजन अभीछष्ठ होता, तो गो 
वाचक शब्दों में “ इरा-मांखा ” ऐसे शब्द किसी स्थानपर आ 
ज्ञात | परत ऐसा एक भी शब्द नहीं हे जिससे गोमांस भोजन 
सिद्ध हो सके | यह शब्द तो दूध रूपी अन्न ही गासे प्राप्त करना 
चाहिये, यह चवेदिक मर्यादा बता रहा हैं। इसलिये इस शब्दने 


श्र 
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गोमांखका पक्ष तो जडके साथही नष्ट हुआ है । गो जो अन्न देती 
है वह केवल दूध ही है ओर दूधसे भिन्न कोई अन्न गौके शरीरसे 
लेना नहों है। पाठक इस शब्द का खूब मनन कर । 

३ “ थज्ञपदी ” 5 यज्षरूपी पांववाली | गोके पांव यज्ञ ही हें 
अर्थात्‌ यह गो यज्ञ मूमिमे, पवित्र स्थान में भ्रमण करती है । गो 
किस स्थान पर भ्रमण करे, इसका आदेश इस शब्द से ज्ञात हो 
सकता है। जहां छोक शौच करते हैं, मेला फेकते हैं, ऐसे 
अमंगल स्थानों में गोकों घमाना नहीं चाहिये । परंत जहां 
यज्ञ होते है, ऐसी पवित्च भमिम कि जहां शद्ध घास ओर 
शद्ध पानी मिले, ऐसी पवित्र भमिम ही गो घमनी चाहिये । यह 
आदेश इसलिये कहा हे कि यदि गो अशंद्ध स्थान का घास खावचे 
ओर अशद्ध पानी पीवे तो उसका दूध रोगी बनेगा ओर मनष्य 
में भी रोग बढगे | इस लिये यज्ञ भप्तिम गो घमे यह उपदेश 
इस शब्दस सूचित किया है| इसके पद यज्ष ही है, किसी अन्य 
स्थानमें इसके पद न छगे | गोकोी कितनी पवित्रता के साथ 
पालना चाहिये, इसका सूक्ष्म विचार इन मन्जों के अदर पाठक 
देख सकते हैं । 

४ स्वथा भाणा” - सवा शक्त्ित से युक्त प्राणवाली | अरथांत्‌ 
जिसमे प्राणशक्तिके साथ स्वधाशक्ति भी हे | प्राण शक्ति सब 
लोग जानते हैं, सब प्राणियोम यह शक्ति है इसीलिये प्राणी 
जीवित रहते हैं। इसी प्रकार ( स्व+घा ) प्राणियोंके अंदर एक 
धारकशक्ति भी है उसका नाम “स्वथा” है । अपनी निजञ्ञ धारक 
शक्ति का नाम सवा है | यह शक्ति हरणक पदार्थ में है इसी 
लिये प्रत्येक पदार्थ अपने रूप में रहता है। मनष्यमें यह स्वधा 
शक्ति बढानेका कार्य गोका दूध करता है। इसी लिये बालकों 
ओर वुद्धों तथा बीमारों के लिये गोके दूध के समान कोई दूसरा 
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अन्न नहीं है। यह अपनी धारक शक्ति की वृद्धि करता है, इसी“ 
लिये उक्त अशकक्‍्त अवस्थाम गो-दुग्धले उनकी घारकशक्ित 
बढती है ओर आयष्य वद्धिपवंक पष्टिप्राप्त होती है। किसी भी 
अन्य दूधम यह गुण नहीं हैं। इसी कारण गोदुग्ध मनुष्य के लिये 
सबसे अधिक लाभदायक है। मानो गोदुग्धम मनष्यकी प्राण- 
शक्ति ओर चारणाशक्ति ही निवास करती है | इसीलिय ही गौ 
की रक्षा ओर पालना उत्तम रीतिसे होनी चाहिये । 

७“ महीलुका 'न्‍्भूमिकों तेजस्वी बनानेवाली गो है । पूर्वोक्त 
शब्दाके मननसे यह बात स्पष्ट हो ज्ञायगी । 

यह वर्णन गौका महत्त्व बता रहा है| पाठक इसका अधिक 
मनन कर ये पांच शब्द गोके विषय मे बडे आद्रपूर्ण महत्त्व 
के विचार प्रकाशित कर रहे हैे। जिस समय ऐसे आदरपणर्ण 
विचार मनम रहते है उस बेद्िक समय गोवध होना बिलकुल 
अललमव है | 

इस मंत्रका चतर्थ पाद है-'देवान अप्येति ब्रह्मणा” ( जो ब्रह्म के 
साथ अर्थात मंत्रद्वारा उपासना; पूजञा या खत्कारके साथ देवोकों 
प्रापहोती है ) कई विद्वान ऐसे है कि जो इस मंत्रभागसे गोवध 
की कव्पना करते है ओर समझते हे कि वेदमंत्रका उच्चार 
करके गोमांस की आहुतियां देनेकी कटपना इससे सिझ होती 
है ॥! यह इनकी कव्पना देख कर हमें बडा आश्चर्य होता है, क्‍यों 
कि ऐसा अर्थ माननेपर ज्ञो पर्वापर विरोध हो रहा है इसका इन 
विद्वानों को कोई ख्यालही नहा है !! इल सकतके प्रथम मंत्र मंही 
गोकों  अ- ध्यया ” ( अवध्य) नामसे पुकारा है, इसलिये इस 
सुक्‍तमें आगे गोवध की कढ्पना करना पूर्वापर संबंधसे युक्त 
युक्त नहीं हें। इस बातको छोड भी दिया ज्ञाय तो इसी मंत्रके 

शब्द देखिये । इसी मंत्रम “ इरा-क्षीरा ” शब्द है जिसले बताया 


बिक 
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या है कि गोखे दुग्धरूपी अन्न मिलता है। गौसे मांस-अजन्न 
लेनेकी कल्पना किसी भी स्थानपर नहीं है। यह पूर्वापर संबंध 
देखनेसे पता लग सकता है कि “ देवों अप्येति ब्रह्मणा ” इस 
सत्रेभागर्म भो गोबध की कब्पना करनेके लिये कोई स्थान नहीं 
है। “ ब्रह्म ” शब्द के अनेक अर्थ हैं- परत्रह्म, आत्मा, ज्ञान, वेद 
वेद्मंत्र, मुक्ति, अन्न इतने अर्थ ब्रह्म शब्दके प्रसिद्ध हैं। इसमें 
अन्न शब्द लिया जाय तो इस मंत्र भाग का अर्थ निम्न छिखित 
प्रकार होता हैं- “ यह गो अपने दुग्धरूपी अन्नसे देवोकों प्राप्ता 
होती है।” यज्षम गोके दूध और घी का हवन होता! हैं और देच 
ताओंके उद्देश्य से आहुतियां छोडी जाती हैं, जब यह दूध और घी 
की आहुतियां देवताओं को पहुंचती हैं तब इन आहतियाँ के अन्न 
से गो भी मानो देवताओंको पहुंचती है। पूर्वापर संबंध देखकर 
किसी शब्दलसे विरोध न करते हुए यह सरल अर्थ है। पाठक 
इस अर्थका मनन कर । 

इसके अतिरिक्त “ देवान अप्येति ब्रह्मणा ” इस मंत्रभागभें 
गोवध की कठ्पना करनेके लिये उसके “ वध या मांस हवन ” 
बाचक यहां एक भी शब्द नंहीं है। “ गो देवोकों प्राप्त होती है ” 
एंसा कहने मात्र से उसका घध करके उसकी मांसाइतियों से वह 
देबाको प्राप्त होती है, इतनी लंबी कल्पना किस आधारपर की. 
जाती है, यह हमारे समझमे नहीं आता है | यदि दूध घीके रूपसे 
गोके देवोतक पहुंचनेकी संभावना न होती तो ऐसी लंबी कल्पना 
करना एक बार उचित भी माना जाता, परंतु गमौको अ-चध्य 
रखते हुए उसके जीते जी प्राप्त होनेवाले दूध और घी रूपी अन्नकी 
आइुतियोंसे गौ देवोकों भाप्त होती है यह बात हरणक यज्ञमें 
भत्यक्ष होनेकी अवस्थाम उतनी लंबी कब्पना--जो मंत्रके शब्दोंसे 
भी सिद्ध नहीं होती-करना अयोग्य और भाषाशास्त्रके नियमोके 
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लचथा विरुद्ध हे। इसलिये इस प्रकारकी अयक्त कल्पना करना 
खतंथा अनचित हें । अब शोका महत्त्व दे खिये-- 


अनु त्वाग्निःफ्रविशदन सोमो वशे त्वा | 
ऊचस्ते भद्दे पर्जन्यों विद्युतस्ते सतना वह ॥७॥ 


“४ हे ( भद्दे बशे ) ऋलयाण करनेवाली वशा गो! तेरे अंद्र 
अग्नि प्रविष्ट हुआ है, तेरे अंदर सोम प्रविष्ठ हुआ है, तेरा दुग्ध 
शय पजुन्य बना हे ओर बित्रलियांहों तेरे स्तन बनी है ।” अर्थात्‌ 
अग्नि, सोम, परजन्य और चविद्यत इन देवोने तेरे शरीरमे ही 


आश्रय लिया हे । 


गोके दूधम विलक्षण शक्तिवाली जीवन की विद्युत रहती 
है, इसी लिये ताजा ताजा दूध-धारोष्ण दुग्ध-पीनेसे मनष्यमें जीवन 
की विद्यत बढती हे आर आरोग्य तथा दीघेज्ञीवन प्राप्त होता हे 
जिस प्रकार पजञजन्य वृष्ठिकी अनेक घधाराओसे मनष्य को शद्धोदक 
देता है ओर वह शद्धोदक मनष्यके लिये आरोग्यदायी होता है 
ठीक उस प्रकार गो भी अपनी अनेक चाराओखसे दूध देती है जो 
मनुष्यका आरोग्य बढाने वाला होता है। सोम वनस्पति घास्त 
आदिके रूपसे गोके शरीरमें प्रविष्ठ होता है, सोम नामक जीवन 
कलाकी वद्धि करनेवाली वनस्पति भी गो खाती है ओर जो जो' 
वनस्पति इसप्रकार गांके शरीरम ज्ञाती है उसका जीवन सतत 
गोके दूध आता है जो मनुष्य का जीचन सुखमय करने का हेतु 
होता है। गो जिस समय जंगलमें घास खानेके लियेप्रमण कश्ती 
हैं उस समय सथ प्रकाश उसके शरीरपर पडता हैं, और खय को 
उष्णता अग्निरुष तेज-गोके शरीरम प्रविष्ठ होता है, इसका गोके 
दूधपर परिणाम बडा लाभकारी होता है। भेस आदि पशु जो 
केवल फृष्णवर्ण होते है ओर ज्ञो उष्णता सह नहीं सकते इस 


१९७० । गोमेध | 


लिये सदा जलमे डबकियां लगाना चाहते है उन पशओआँम खर्य« 
किरणों का जीवनाग्नि प्रविष्ट नहीं होता। इसलिये भेंस का दूध 
शीत गणविशिष्ठ होनेके कारण मनष्य के लिये उतना लाभकारी 
नहीं हो सकता | परत गो सयका ताप.सह सकती है और भैंसके 
समान जल में डबकियां लगाना नहीं चाहती, इतना ही नहीं 
परंत कपिल, छाल, पीछा ओर श्वेत संगोसे यक्‍त गोके शरीर 
होनेके कारण सय प्रकाशसे ज्ञीवनका आश्नेय तत्व गोके शरीर मे 
ग्रथिष्ठ हो सकता है ओर वह मनष्योक्ा आरोग्यवधन भी कर 
सकता है | गोके दूधसे लाभ ओर भेंसके दूध्े हानि होनेका 
वर्णन जो वेद्यग्रथम है ओर ज्ञो अनभवम भी है, उसका कारण 
यहां इसप्रकार इस मंत्रस स्पष्ट हुआ हैं | गो सय प्रकाशस आग्नेय 
ज्ञीवनतत्त्व अपने अंदर संगहित करती हे उस प्रकार भेंस नहीं 
कर सकती, इस कारण दोनांके ठुग्धों के गुणधर्घोर्म इतना अंतर 
है । इसी लिये गो मनष्यों की माता कही जाती हे वेसी भेस नहीं। 
गौका दूध आरोग्यवर्धक है बसा मैंसका नहीं। गीका दूध 
बद्धिवर्धक है वैसा भेंसका नहीं। प्रतिदिन गोका दूध पीनेवाले 
को सर्यतापज्वर (5०7 ४४7/०/:०) की बीमारी होती नहीं, इसका 
भी यही कारण है। भेखका दूध प्रतिदिन पीनेवालेकों सूर्यतापज्वर 
की बाधा होती है। पाठक विचार करे कि गोका महत्त्व कितना 
हैं ओर मनष्यक जीवनके साथ उसका कितना घनिष्ठ सबंध हे। 
इसीलिये वेद गोका महत्त्व विविध रीतिसे वर्णन कर रहा है। 
खथा ओर देखिये-- 


राष्टरक्षक गों। 


अपस्त्व घुक्षे प्रथमा उबरा अपरा वे | 
तृतीय राष्ट्र' धरक्षेश्ज्न क्षीरं बशे त्वम ॥ ८ ॥ 


राष्टरक्षक गो | १९६९ 


“हु ( बशे ) वशा गो ! (त्व॑ प्रथमा अपः घक्षे ) त सबसे 


चर 


प्रथम दूध देती है, ( त्व॑ं अपरा डबरा ) त्‌ पश्चात्‌ भूमिकी रूषि 


पर 


पे 


कराती है, इस प्रकार ( तं क्षीरं अन्न दत्ता ) तू दुध ओर अन्न 
देकर ( ततीय॑ राष्ट'धक्षे ) तौसरे राशको परिपृष्ठ बनाती है। ” 
इस मंत्रम गोके कितने उपकार वर्णन किये हे देखिये | सबसे 
प्रथम गो दूध देती है, यह दूध बाल; वृद्ध, रोगी स्त्रीपुरुषोके लिये 
तथा सशक्त और अशक्तोके लिये बडा उपकारी है। इसलिये 
यह गा सबका माता हैं। यह इसका पॉहला उपकार हूँ गांका 
दूसरा उपकार यह है कि यह बेलों को उत्पन्न करती है और उन 
बैलोफे द्वारा खेती की जाती हे जिस खेतीले विपुल धान्य उत्पन्न 
होता है, अर्थात बैलो द्वारा खेती करानवाली गो ही है।यह 
इस गोका मनष्योपर दूसरा उपकार है। इसप्रकार स्वयं दूध देने 
और बैलों द्वारा कृषि करवाके धान्य देनेसे मानो राष्रका पालन 
पोषण और रक्षण गो ही कर रही है, यह तीसरा उपकार है। ये 
तीन डउपकार गो कर रही है, पाठक इनका अनभव करे। आज 
कल गोओंकी सख्या कम हो गई है इसलिये विपुल दूध मिलनेका 
अनुभव नहीं है, परत पंजाब, सिंध, यक्‍त धांत और गजरात में 
प्रति समय दस पंद्रह सेर दूध देनेवाली गोएं है, उनको देखनेसे 
पता लग सकता है कि यह गो राष्टका पालन किस प्रकार कर 
सकती है। भगवान गोपाल कृष्णके समय पाठक देख सकते हे कि 
घर घरमे गोओकी पालना होती थी, हरणक मनष्यकों विपल 
गोरस मिलता था, उससे उस समयके वीर केसे दीर्घाय दोते 
थे ओर केसे सदढ होते थे। सत्तर असी वर्षवाले मनष्य भी अपने 
आपको य॒वा होनेका अनभव करते थे ओर मनष्योकी देडसो 
वर्षकी आय भी एक साधारण बात थी। परत आज्ञ प्रतिदिन 
से कडो गोआका वध हो रहा है ओर गोका दूध आज अति दुर्लभ 


१९२ । गोमेघ्र । 


खा हुआ है, इसका परिणाम दुबेंहता और अब्पायतामें पाठक 

व्यक्ष देख सकते हैं। इससे पाठक जान सकते हैं किस रीतिसे 
गो राष्ठका पालन करती है। अर्थात गो एक “ राष्ट्रीय महच्चका 
धन ” हैं जिस से मनष्य धन्य ही बनता रहेगा । इसलिये हरणक 
पंथके और घमंके मनष्यकों यहां गोरक्षा अवच्यही करनी 
चाहिये। यदि न की ज्ञाय तो न केवल उस व्यक्ति की अचनति 
होगी प्रत्यत उसके राष्ठ की भी अवनति होगी। इसप्रकार 
शह्ठके उद्धार का संबंध गोरक्षासे हे । पाठक इस रीतिसे गौमें 
राष्टर संरक्षण का गुण देखें और अन्य सब मतभेद छोड कर 
गोरक्षा में दत्तचित्त होकर पूणतया कटिबद्ध होकर गोकी रक्षा 
करने का महत्त्वपृर्ण काय करे। राम जो जो मनष्य हें उनके 
शरीरोंकी नीरोगता दीर्घ आय ओर शक्ति रखने और बढनेका 
संबंध इसप्रकार गोरक्षणस हे, इसलिये गोरक्षा के विषयम जो 
डउदासीन रहते हैं, वे अपनी राष्ट्र रक्षामें भी उदासीन ही होते 
हैं, अर्थात गोरक्षा के बिना राष्ट्रसक्षा हो नहीं. सकती है। यह 
बात समझ कर सब लोग गोरक्षा के कार्य मे विशेष दत्तचित्त हो 
ओर कभी उदासीन न हो, क्योंकि देसा गोवध होता रहा 
तो अध्य वाताकी उन्नति होनेपर भी राष्ट्रकी सच्ची उन्नति होना 
असंभव है, मनष्यः की दीर्घाय, शारीरिक शक्ति, ओर नीरोगता न 
रही तो अन्य >्चतियले दंनसा लाभ प्राप्त हो सकता है? इस लिये 
गोरक्षा करना आत्यग्क्षाके समान ही महत्त्व पर्ण बात है इसको 
कभी भूलना नहा चाहिये | 


गोके लिये सोमरस । 
सोम बडी ओषधि हें जो जीवन कलाकी वद्धि करने वाली 
 है। वैदिक आदेशानसार पेसा प्रतीत होता है कि गौको सोमरस 


वीराका दुग्धपान | १०२ 


च््‌ँ 


पिछाया जाता था और पश्चात्‌ उसका दूध मनष्य पीते थे; जिस में 
सोमरस के गणघम आजाते थे और उसकारण बह सोमरस 
पोनेवाली गोका दूध मनष्यके लिये बडाही आरोग्यप्रद होता था 
इस विषयमे अगला मंत्र देखिये--- 


यदादिस्येहेयमानोीपातिष्ठ ऋतावारि । 
इन्द्र: सहस्म॑ पात्रान्‌ सोम॑ त्वापाययद्वश ॥ ९ ॥ 

' है ( ऋतावरि वशे ) सरल स्वभाववाली वशा गो! ज्ञब 
आदित्यों द्वारा बुलायी जा कर तू पास आती थी, तब इन्द्र तुझे 
हजारों बतेनों से सोमरस पिडाता था। '! 

अर्थात्‌ जब गो जंगलसे वापस आतो है तब उस गोके पान 
लिये अनेक बतंनोम सोम रस तेयार रखा जाता था। जिसका 
पान गो करती थी ओर पश्चात्‌ गौकों दुह्ा जाता था । पाठक रेखें 
कि यह वेदिक प्रथा है, यह वेदिक समयम गोका आदर था 


वाराका दृग्घपान ! 
युद्धके समय गौके दुधका पान वीर लोग करे इस विषयके दो 

मंत्र अब दे खिये-- 

यदनूचीन्द्रमेरात्‌ त्व ऋषभोश्हयत्‌ 

तस्मात्ते वुच्चह्या पयः क्षौरं ऋद्दो हरद्शे ॥१०॥ 

यक्ते ऋद्धो धनपतिर क्षीरमहरद्वशे । 

इद तदद्य नाकस्त्रिष पाञेषु रक्षति ॥ ११॥ 
“हे ( वशे ) गो! ( यत्‌ ) जब तू (इन्द्र अनूचीः ऐेः ) इन्द्रके 
साथ चली उस समय ( ऋषभः ) बलवान वधासर (६ त्वा 
अह्यत्‌ ) तुम्हांरे लिये बुलाता रहा (तस्मात्‌ ऋद: ) इससे ऋद्ध 
हुए ( बत्नहा ) वत्रासुरका वधकर्ता इन्द्रने ( ते पयः क्षीरं ) तेरा 


१९७ | मोघेध ] 


अमृत जेसा दूध ( अहरत्‌ ) लिया ॥ हे ( वशे ) गो! जो ऋद्ध 
हुए ( धन-पतिः ) इन्द्रने तेरा दूध लिया था, वही आज्ञ 
( नाकः ) स्वर्ग रुपसे तीन पाजत्रोमे रक्षण किया ज्ञाता है। '' 


इन्द्र ओर बुअके युद्धके प्रसंगोौका वर्णन बेदर्म अनेक स्थानोमें 
आया है । वह वर्णन आधिदेविक सष्टिम सर्य ओर मेघ, आधि 
भोतिक प्राणि स॒ छिमम घार्मिक राजा ओर अधार्मिक शत्र, तथा 
आध्यात्मिक सष्टिमं आत्मिक शक्ति ओर हीन मनोविकार, इनके 
यद्धक भाव बताता हैं । इस विषयका संपर्ण रूपक यहां कहने 
की कोई आवद्ययकता नहीं हे । यहां हमे इतना ही देखना हैं कि 
युद्धादि प्रसंगोमे भी गोसे लाभ उठानेकी बात वेदमे किस महत्त्व- 
के साथ कही है। बेदमे उपदेश देने के जो अनेक मार्ग है उनमे 
यह भी एक मार्ग हें कि “ इन्द्रादि देवोने ऐेसा किया और उसके 
करनेसे उनको यह लाभ हुआ ।?” ऐसे वर्णनसे बताया जाता है 
कि मनुष्यभी वैसाही करे और लाभ उठावे। इस प्रकार डक्त 
मंत्रम यह वर्णन है -- 


“ एक समय इन्द्र ओर वजाख रका युद्ध हुआ, इस यद्धमें 
इन्द्रके साथ गोवे थीं। जहां देवोका सेन्य रहता था वहां गौबें 
भो रखी जाती थीं। जब देवोके वीर जोशसे ओर ऋरोधसे लडते 
थे ओर थक जाते थे, उस समय उनको गोओका ताजा दूध निचोड 
करः दिया जाता था। इस प्रकार दूध पीपी कर देववीर युद्ध 
करते थे । वच्रासरने यह बात देंखी ओर एक समय इन्द्रकी 
गोआओपर हमला चढ़ाया । इससे इन्द्रकों बडा ऋोध आया। देवो- 
नेभी असरोपर जोरसे हमला किया ओर उनका पराजय किया। 
तथा गोओके दूश्रके बतेन स्वर्गम रख दिये, जिस कारण आजभी 
स्वर्गका “महत्त्व सब मानते हैं।” 


वीरोका दुग्धपान | १९७ 


वेद मंत्राक मूल वणनसे ब्राह्मणादि अ्रंथौम इसी प्रकार कथाएं 
बनाकर लिखी हैं। ये कथाप्रसंग इतिहास बताने के छिये 
नहा है, परत कुछ सनातन*बोध देने के लिये बनाये ज्ञाते है । 
इस कथा प्रसंग से पाठक निम्नलिखित बोध ले सकते हे- 


( १ ) यद्ध करनवाले सेनिकांकों पीनेके लिये दूध मिले इस 

द लिये सैन्‍न्यके साथ कुछ गोवें रखनी चाहिये ओर उनका 
ताजा दूध सेनिकों को पिछाना चाहिये। युद्ध करते 
समय थे हुए सेनिकोकों भी इसी प्रकार दूध देंना 
चाहिये । 


(२ ) जब कोई जोशका काये करना हो, जिस समय कोई 
थकाचट आनेवाला काय करना हो, जिस समय क्रोध 
आया हो, तो डल समय गोका धारोष्ण दूध पानेखे 
शरीरमें समता आ जाती है । 

हु सामान्‍य बोध उक्त मंजरोॉके वर्णन में पाठक देख सकते हैं । 
कऋरोध, मोह, मद ( उन्माद ) की अवस्था प्राप्त हुईं तो उस समय 
गौका दूध पीनेसे शरीरमें समता आती है ओर उक्त हीन मनोवि 
कार दूर होते हैं। कामविषय्रक अत्याचार से मनुष्यके शरीरम 
निर्वोयंता उत्पन्न हुईं हो तो गोके दुध पीनेसे दूर होती है ' अति 
श्रम से उत्पन्न हुई थकावट, हृदय की जलन, मस्तककी आग, 
नेत्रोफी जलन, हृदय विकार से होनेवाली मच्छां आदि सब 
दोष गोक दुध पीनेसे दूर होते है । किसी भी अन्य दूधर्म यह 
गण नहीं हे | इसलिये ऋषिमुनि गोौका दुध पीकर योगादि साथन 
करके अजरशामर हात थे । यदि इस समयम मी भारताीय लोग 
गौकी रक्षा करंगे, तो उसी प्रकार की सिद्धी वे इस समयमे भी 
प्राप्त कर सकते है। 

$छ 


२९६ ; गोमेध | 


वीर छोग गोओको साथ लेकर समद्रकेिं पार ज्ञा कर वहां 
पराक्रम करें इस विषयका संकेत निम्न लिखित मंत्रोमं पाठक 
देख सकते हं-- 


तजिष पात्रेष त॑ सोममा देव्यहरद्दशा 

अथर्वा यत्र दीक्षितों बहिष्यास्त हिरण्यय ॥ १२ ॥ 
सं हि सोमेनागत सम सचण पद्धता । 

वशा समद्रमध्यष्ठाहंघर्वेंः कलिभिः सह ॥ रै३॥ 
सं हि वातेनागत सम सर्वे: पतत्रिभिः। 

वशा समुद्रे प्रानत्यहच सामानि बिश्रती ॥ १७॥ 
सं हि सूर्यगंणागत समु सर्वण चक्षषा। 

बशा समद्रमत्यख्यद्धदा ज्योत्तीषि बिश्वती ॥१०॥ 
अभीवता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । 

अश्वः सम॒द्रो भूत्वाध्ध्यस्कंदद्धशें त्वा॥ १६॥ 
तद्भद्वाः समगच्छन्त बशा देश्यथो सवा । 
अथर्वा यत्र दीक्षितों बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १७॥ 


“४ (देवी वशा ) दिव्य गोने (त॑ सोम ) उस सोमको 
( जिष पात्रेष आहरत्‌ ) तीन बतनोंसे उस यज्षम लाया जहां 
( हिरण्यये बहिंषि ) सुवणके आसनपर दीक्षित हो कर अथवों 
बैठा था॥१श॥ सोमके साथ तथा सब पांववालों के साथ होकर 
तथा चह ( कलिशिः गंधवें: ) युद्धप्रिय वीर गधों के साथ 
(चशा) गौ समुद्रपर विजयके लिये चली ॥१३॥ वह वायुके साथ 
ओर सब ( पतन्निभिः ) पंखवालोके साथ होकर ऋचा ओर 
सार्मोको घारण करती हुई ( वशा ) गो समुद्रपर ( प्रान॒त्यत्‌ ) 
नाचने ऊगी ॥ १७ ॥ वह ख्यके साथ ओर सब आंखवालोके 
- साथ होकर विविध ज्योतियोकों धारण करती हुई € मद्रा वशा ) 
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कल्याण करनेवाली गो ( सम॒द्रं अख्यत ) समद्रका निरीक्षण 
करने लगी ॥ १५॥ हे ( ऋतावरि ) सीधे आचारवाली गो! 
अब त्‌ ( हिरण्येन ) सवणके आभषणो से सभषित हो कर खड़ी 
हुईं तब समद्र घोड़ा बना ओर उसने अपने पोठपर तझे उठाया 

१६॥ वहां उस यज्ञमे ये तीनों कल्याण करनेवाली इकट्ठी मिली- 
१ (वशा) गौ, २ ( देष्ठी) आदेश करनेवाली और ३( स्वधा ) 
अपनी धारक शक्ति । वहां दीक्षित होकर अथर्वा सवणमय 
आसनपर यज्ञके मध्यम बेठता हे ॥ १७॥ ” 


पूर्वोक्त प्रकार आलंकारिक कथा के रुपमें इन मंत्राका भावाथ 
अब लिखते है जिससे इन मंत्रीम कही बात पाठकाके ध्यानमे 
अतिशीघ्र आज्ञायगी-- 


“ यज्षम अथववेद जाननेवाला ऋत्विज़ होता है वह गोके दूध 
के साथ सोमरस को तीन बतेनाँ मे रखकर ले आता है और 
खबको पिलाता है। ऐसे याजकों के साथ ओर सोम आदि 
वनोषधियां साथ लेकर गंधव वीर अपने सब सेनिकोंकों संग 
लेकर विजय करनेके लिये समुद्र परसे चले,उनके साथ गोवेंभी 
बहुत सी थीं॥ जिन नोकाओं में बेठकर यह गंधर्व खेना 
शत्रपर हमला करनेके लिये चली थी उन नोकाओं को वायके 
द्वारा चलने वाले पंखोसे चलाया जाता था। इसी नौकामें 
ब्राह्मण छोग यज्ञ करते थे, ऋचाओं को बोलते थे और साम- 
गायन भी करते थे, वहां गोएं तो आनंदसे नाचती थी॥ 
गोओंकों साथ रखते हुए नोकाओं में बेठे हुए सब छोगोने सूर्य 
प्रकाशके उजाले के साथ अपने आंखोसे ही संपूर्ण समृद्रकों ठथा 
आसपासके सब दृश्यकों देखा ॥ इस समय गोवे सुबर्णके भूषणों 
से सजी हुईं थीं, मानो समुद्रका ही घोड़ा बनाकर उस घोडे की' 
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पीठपर सब गोवे सवार होकर चली थीं ॥ वहां जो यज्ञ किया 
उसमे अथर्व बेदका ज्ञानी दीक्षित होकर यज्ञ करता था, इस 
यज्षम तीनोका बडा संगठन हुआ था ८  वशा ) गोका पालन करने 
वाल वरच्य, (दुं डा, आदश दनंचाल अथात हुकुमत करनवाछ 
क्षत्रियवीर, तथा ( स्वधा ) अपनी आत्मिक शक्तिका घारण 
करने वाले ब्राह्मण ॥ ” 


हक 
(१,००५ 


पाठक यदि पर्वोक्‍त शब्दः्थ को इस सादार्थ के साथ साथ पढेगे 
तो उनको मंत्राका आशय शीघ्रही समझेगा। हमारे प्रचलित 
योरक्षा विषय के साथ इन मंत्राके ऋशयका! बहुत कुछ संबंध 
हैं। वीर लाग भामपर यद्ध करनेक लिये जिस समय ज्ञाव उस 
समय दूध पीने के लिये गोबवे साथ रखे यह बात पूर्व स्थलूमे 
बता दी है। यहां यह बात बतानी है कि समंद्रम नाका द्वारा भी 
देशदेशांवरोम विजय प्राप्त करने या अन्य काम काज के लिये 
जाना हो तो साथ गेावांफों ले जावे, उनके लिये पर्यापत घाल साथ 
रखा जावे | तथा साथ याजक ब्राह्मण, गापालक तथा व्योपार 
करनेवाले वेदय रहें. ओर इस प्रकार जेंवर्णिक अपना संगठन 
करते हुए देश देशांतरमें संचार कर ओर अपना यश जगत में 
फेला द॑ । 


इसमें समुद्रका घोडा बनाने की कठ्पना है। नाका से इधर उधर 
आने जाने वाले समुद्रका ही घोडा बनाते हैं यह बात स्पष्ट ही 
है । इन मंत्रोम यज्ञ द्वारा जेवर्णिकोका संगठन करनेकी कल्पना 
विशेष महत्त्वपृण है | यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय इन शब्दोफकों न 
लिखते हुण उनके कर्मोको लिखा हे। ब्राह्मण स्वाहास्वधा आदिका 
उच्चारण करते हुए हव्य कव्य करते रहते हैं, क्षत्रिय वीर आदेश 
देते है, हुकूमत करते हैं आर चैश्य गाका पालन, कृषि और 


के आप 
गो सबकी माता। १९४, 


व्योपार करते है। ये तीनो व्यवसाय यश्से संगठित हो, अर्थात्‌ ये 
तीनो व्यवहार करनेवाले लोग परस्पर सहकाये करते हुए उन्नति 
को प्राप्त हो यह उक्त मंत्रोीका आशय हे। गो रक्षा करते हुए. 
अपनी उन्नति करनेका महत्त्व पूर्ण काय यही है। ये खब मंत्र 
गोमेध सृक्‍तके हैं, इससे पाठक जान सकते हैं कि गोमेथ का 
तात्पयं वास्तव क्या है आर आज कल केसा समझा जाता है | 


सबकी माता गो । 


पर्वोक्‍क्त वर्णनसे पाठकों के मन में यह बात आगई होगी 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदिकों के संप्ण हलचलोंका केन्द्र 
गो ही था। सब लोंग गो का ही मान करत थे। ब्राह्मण लोग 
यज्ञ में गोका सत्कार करते थे, क्षत्रिय लोग यद्धादि को के 
अंदर भी अपने साथ गोओकों रखते ओर पालते थे, वेश्य' तो 
पशपालन करते ही थे ओर खेतीद्वारा उनको पष्ट करते थे। 
जिस धकार -अपनी माता सबको पजनीय होती है उसी प्रकार 


नि 


गामाता भा सबका पूजनाय हा था इसा का स्पष्ट बांध करने के 


8०५... 


ह्ल्य नसन लांखत मंतजम कहां हूँ -: 


वशा माता राजन्यस्य वशा माता ध्वथे तब । 
वशाया यज्ञ आयुर्ध ततश्चित्तमजायत ॥ १८ ॥ 

४ ( बशा ) गो क्षत्रिय की माता है, हे ( स्वधे ) आत्मिक्ष 
शक्ति वार ! तेरी भी माता यह गो है। यज्ञ मानो गोका ही 
एक शास्त्र है, इसीसे जनतामे थे तना हुई है।” 

क्षत्रिय लोगोंकी माता गो है, इस लिये क्षजत्रियाँकों भी यह गी 
पूजनीय है, किर वे इस मातुब॒त्‌ पूजनीय गोका चध केसा कर 
सकते हैं ओर अपनी ही माता का वध करके उसके मांसकः 


॥० लि 
र्छ्छ रा सभत। 


सेवन केखा कर सकते हैं ! आत्म शक्तिका धारण करने वाली 
स्वधावालो ब्राह्मण जाती की भी माता गो ही हे। इसलिये ब्राह्मणों 
को भी थी मातृवत्‌ पृज्य है इस कारण ब्राह्मण सी गोवध कर 
नहीं सकते ओर नाही भोमांस खा सकते हैं | कृषि गोरक्षा करने 
वाले वश्य तो स्वकतेव्य से -ही गोरक्षक है, ने तो कभी गोवच 
कर नहां सकते | अर्थात्‌ इस प्रकार त्रेवर्णिक आर्य गौकों माता 
मानते हैं, इसलिये इनसे गोवध होना सर्वथा असंभव है। 


कई लोग यहां शंका करंगे कि इस सकतके मंत्रों में ब्राह्मण 
अत्रिय, वेशयों का डछख करके उनकी माता गौ है ऐसा कहा है, 


परतु शूद्र का उल्लेख इस में नहीं हैँ। इस लिये गौ शद्र की माता 
नहां है तो क्‍या शूद्र गोका मांख खा सकता हें? इस विषयमें 
विस्तारपूर्वक कहनेके लिये यहां स्थान नहीं है, 'परंत संक्षेपसे 
श्तना कहना आवश्यक है कि इस समय में भी गाय बैल आदि 
मृत शरीरके मांस को खानेंवाली जातियाँ अंत्यजों में हैं। 
इसी लिये उनको “ वृष-छू ” अर्थात “ बेलके शरीर को 
काटने वालो जाती ” कहा जाता हैं। वषरू शब्द इसी जातीका 
चवाचक हैं, परतु पश्चात्‌ यह शब्द “ धर्म हीन ” का वाचक माना 
गया और सब धर्महीन शदों के लिये बर्ता जाने लगा। वास्तव- 
में मृत गो अथवा मृत बैल के शरीर को काटकर उस मर्देका 
मांस खानंवाले अंत्यज़ अथवा पंचमों का वाचक यह “ बष-ल !! 
शब्द है। जो लोग इस प्रकारके मांसभश्षणको त्याग देते थे और 
जेवर्णिक द्विजों के खाथ रहना पसंद करते थे उनकी गिनती 
सच्छूद्रोम होती थी और वे गोरक्षक बन कर चैवर्णिक आरयौंडे 
सत्संगम संमिक्तित होते थे । परंतु जिन्होंने गोमांसभक्षण नहीं, 
छोडा, वे इस समय. तक बहिष्कृत रहे हैं। सच्छद्र और असच्छ द 
में यह भेद है। इस लिये आरयोंके चातुर्वण्य में जो संमिल्ित हुए 


जन 
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वे चतुर्थ वर्णवाले शद्र भी जेवर्णिक आयोके समान गौरक्षक ही 
हुए थे ओर इस समय तक बेसे ही गोरक्षक हैं । परंत जिन्होंने 
मृत गौमांसभक्षण नहीं छोडा, वे इस समय तक अंत्यज्ञ बहिष्कृत 
ही रहे हैं। पाठक इससे जान सकते हैं कि वैदिक धर्म में गोरक्षा 
के विषयम कितनी विशेष तीव भावना है ओर यह कितनी प्राचीन 
कालसे चली आयी है। 


इस मंत्रम “ वशा गोका आयध यज्ञ है, ”” ऐसा कहा है।। 
. इससे भी सिद्ध होता है कि यज्ञ को उपयोग करने वाली गौ है 

“ हर का यह आयच है। ” ऐसा कहने से उस आयध के लिये 
शरका वध करना चाहिये ऐसा कोई मानता नहीं, क्‍यों कि वेसा 
मानना अयोग्य है। आयध का उपयोग शरवधीर करते हैं। इसी 
प्रकार यज्षरूपी आयधका उपयोग गो करती है, यज्ञ में अपना 
दूध, घी आदि अर्पण करके देवोतक पहुंचाती है / इस लिये यज्ञमे 
गोचध अभीष्टठ नहीं हे यह बात इस वचनसे भी स्पष्ट हो जाती है । 


“ यज्ञ से जनताम चेतना उत्पन्न हुई” यह कथन मनन करने 
योग्य है। जनतामें राष्ट्रकरतंव्यों की ज्ञाग्रती यज्षके कारण उत्पन्न 
हुईं, जनताम संगठन हुआ, जनताका एकीकरण हुआ, सब 
मिलजुलकर रहने लगे और सब लोग संघकी भलाई करनेमें 
तत्पर हुए यह यज्ञका कार्य इस मंत्र सागमें वर्णन किया है। 
यज्ञ का यही महत्व हैं| यशसे बहुत लाभ होते हैं उन में यह एक 
है। यहां इस छेख में यज्ञ का महत्त्त बतानेके लिये हमारे 
पास स्थान नहीं है इसलिये यह विषय यहां ही छोड देते हैं और 
प्रस्तुत सकक्‍तके आगे के मंत्र देखते है-- 

ऊर्ध्वा बिन्दुरूद्चरत ब्रह्मणः ककुदादधि। 
ततस्त्व॑ जज्षिष वशे ततो होताजायत ॥ १०॥ 
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आस्नस्ते गाथा अभवज्लुष्णिहाभ्यो बल॑ बशे। 
पाजस्थाज्जज्ञे यज्ञ स्तने भ्यो रच्मयस्तव ॥ २० ॥ 
ईमाभ्यामयन जात शक्थिभ्यां च वशे तव। 
आन्त्रेभ्यों जशिरे अचा उद्रादघि वीरुधः॥२१॥ 
यदुद्रं वरुणस्यानु प्रविशथा बशे । 

ततस्त्वा ब्ह्मोदह्ययत्‌ स हि नेत्रमवेक्तव ॥२२॥ 


४ ब्रह्मकी उच्च शक्तिसे एक बिंदु ऊपर चढा, उससे हे गो 
सत उत्पन्न हो गई है। उसके पश्चात होता अर्थात तशे बलाने 
बाला सी उत्पन्न हुआ॥१५०॥ तेरे मुख से गाथाएं उत्पन्न हुई और हे 
गो | तेरे गले के स्थानसे बल ह आ। पेटके स्थानसे यजक्ष बना और 
स्तनोसे किरण बने हैं ॥२०॥ आगके पांवोसे ओर पीछली 
जंघाओँसे ( अयन जातं ) गति उत्पन्न हुईं हें, आंतोसे भक्षक 
बने और उदर से वनस्पतियां उत्पन्न हो गईं ॥२१॥ हे गो | जब 
तूने चरुण के उदर में प्रवेश प्राप्त किया, तब वहां बह्माने तुझे 
बुलाया ओर वही ( तब नेत्र ) तेरा मार्गदशक हो गयाशरश।'! 


इन चार मंत्रोंमं केचछ भीका महत्व वर्णन किया है। बह्मा के 
परम डच्य शक्ति से मोकी उत्पत्ति प्रथम मंत्रम कही है | यहाँ 
शौ शब्दका स्छेष है । गी शब्द का अर्थ गोभी हे, और वाणी भी 


है वह यहां अपेक्षित हैं । ब्रह्म की तथा आत्मा की प्रेरणासे चाणी 


की उत्पसि होती है, इसलिये वाग्ूपी गो ब्रह्मकी 
शक्तिसे जन्म लेती है। इसी प्रकार दुग्धरूपी जीवनरस दे ने वाली 
गो ब्रह्म की जीवनशक्ति अपने में लाती है ओर दुग्घद्वारा हमें 
अर्पण करती है।इत्यादि आशय यहां समझना योग्य है। गाथा 
आदि उत्पन्न होनेका वणन जो अगले मंत्रम है वह भी वाग्रूपी 
गोसे ही समझना योग्य है, क्‍यों कि गद्यपद्म वाडमय बाणीके 
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स्तनोसे ही नियोडा जाता है। गो ओर वाणीका मिछाज छा वर्णन 
इन मंत्री मे है वह बता रहा है कि वाणीके समान यह गोभी अध्या- 
स्मशक्तिसे यक्‍त हैं, इसलिये गांका महत्त्व विशेष हे । 


इन मंत्रोाकी कई बान विशेष सकतसे किसी सक्ष्म बातका वर्णन- 

कर रही है, परत वह बात विशेष विचार करनेपर भी हमार 
समझम अभी तक नहीं आईं । यदि छिसी पाठक के मनम ये मत 
विशेष खुल गये हो तो वह हमे बतावे । परन्तु इतनी बात सत्य है 
कि ये मंत्र गोकी श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं और उसका विशेष 
महत्त्व प्रदर्शित कर रहे हैं। इन मंत्रोम गोवध या गोमांसका हवन 
आदि बात कुछ भी नहीं है । मात वत पञजनीय गो है ओर उस में 
ब्रह्मल जीवन शक्ति आकर रहतो है । इस लिये सबकी गांका योग्य 
आदर करना चाहिये यह इस वर्णन का तात्पय हैं| आगे के चार 
मंत्रों में मी इसी प्रकार गौका महस्व वर्णन किया है और ज्ञानी 
पुरुष ही गोका दान लेबे ऐसा सूचित किया है। ये मंत्र अब 
दे खिये - 

सर्वे गर्भादवे पन्‍त जायमानादसू स्वः | 

सखूव हि तामाइवेशे ति ब्रह्मभिःक्ल तप स हास्या बंधुः ॥श्श] 

युध एकः से सुजति यो अस्या एक इद्धशी | 

तरांखि यज्ञा अभवन्‌ तरखां चक्षरभवद्धशा ॥२७॥ 

वशा यज्ञ प्रत्यगह्वाद वश्शा सर्यमथारयत | 

वशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सखदह॥ २५॥ 

वशामचा5्मतमाहुवर्शा मत्यम पासते । 

वशेद सवंमभवद्‌ देवा मनुष्या असरा पितर ऋषयः ॥२६॥ 

य एवं विद्यात्स बशां प्रतिगृह्नीयात्‌ । 

तथा हि यज्ञ: सर्वपाइहे दात्रेड्नपस्फुरन॥ २७ ॥ 
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तिर्री जिह्ा वरुणस्यान्तदीद्येत्यासनि | 
ताखाँ मध्ये या राजति सावशा दुष्प्रतिग्रहा ॥२८॥ 


8... 


४ जो ( अ-स-स्वः ) जन्म नहों देता उससे उत्पन्न होने वाले 
गर्भ को देखकर सब ( अवेपन्त ) कांपने लगे । ( स-सूच इति 
तां आहुः ) उसने जन्म दिया ऐसा उसे वे कहते हैं ( वा इति 3 
वही वशा गो है | यह ( ब्रह्मभिः क्‍लप्त:ः ) मंत्रोसे समर्थ हुईं हे 
( सलहि अस्या: बधः ) वही उसका बंध या संबंधी है॥ २३ ॥ 
( एकः युधः संसजति ) वह अकेला ही यद्ध करता है जो इस गो 
को अकेला ही वश मे रखनेवाला है। (यज्ञा; तरांसि अभवन ) यज्ञ 

बेगवान अर्थात सर्वत्न विजयी हो गये ओर (बशा) चच्चा गो ही 
सब ( तरसां चक्षः ) हलचलोका आंख बनी है ॥ २७॥ ( वशा 
यज्ञ प्रत्यगह्वात ) गो ने यज्ञषका स्वीकार किया है, ( वशा सूथ 
अधारयत्‌ ) गो ने सर्येका धारण किया है। ( ब्रह्मणा सह ) मंत्रों 
के साथ ( ओदनः ) चावल ( वशायां अंत: अविशत ) वशा गा 
के अंदर प्रविष्टठ हुआ है ॥ २५॥ ( वशां अमृतं आहः ) गो को 
अमत कहते है तथा ( वां म॒त्य उपाखते) गो को म॒त्य समझकर 
भी उसकी उपासना करते है| देव, मनष्य, असर, पितर, ऋषि 
( इद सर्वे वशा अभवत्‌ ) यह सब गो ही बन गई हैं॥ २६। 
( यः एवं विद्यात्‌ ) जो यह जानता हैं वह ( व्शां प्रतिग ह्वीयात ) 
गोका दान लेवे । ( तथा हि ) इसी प्रकार ( सर्वेपात्‌ यज्ञः ) संपूर्ण 
यज्ञ ( अनपस्फुरन ) अविरोधसे ( दाज्ने ढुहे ) दाताके लिये 
फलीभूत होता है॥ २७॥ वरुण के मुखम चमकनेवाली तीन 
जिह्नाए हैं । ( तासां मध्ये या विराजति ) उनके बीचमे जो प्रकाशती 
है वह ( सा वशा ) गोही है इसलिये यह गौ ( दुष्प्रतिग्रहा ) दान 
लेना कठिन है ॥ ३८॥ 


हद] कर 
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ये मंत्र कई कारणोंसे विशेष मनन करने योग्य हैँ। यद्यपि इन 
मंत्रों मे भी कइ दुर्बोध स्थल हैँ तथापि गोवध की जो मख्य बात 
इस लेख भ॑ विचारणीय है ठउस विषयके सब विधान इन मंत्रों में 
स्पष्ट हैं | तेइस वे मंत्र में “ असस (और सस ” ये दो शब्द 
हैं अ-सख ” का अर्थ हैं संतान उत्पन्न न करना अर्थात वंध्या 
होना । ओर “ स-ख्‌ ” का अथ हें संतान उत्पन्न करना । मनध्यां 
में क्या ओर पशओं मे क्‍या स्त्रियों के दो भेद होते हैं । एक बंध्या 
स्‍त्री ओर दूसरी संतानोत्पक्ति में समथ | पाठक विशेष ध्यानसे 
यह मंत्र देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि इस में-- 


“ सखसूव हि तामाहुः वशेति ” 


यह मंत्रभाग हैं जिसका अर्थ “ जो वशा है वह संतान उत्पन्न. 
करने म॑ समर्थ है ” ऐसा होता है | ज्ञों लोग गोमेंध में व॑ध्या 
वशा गोंका वध करके उसकी मांसाइतियंसे हवन करने की 

पना मानते हैं उनका तो यह मंत्र खंडन कर रहा है | क्‍यों कि 
इसमें “ वा ससव ” अर्थात * अलत होनेवाली वशा-गी ”कहा 
है। क्‍या कभी वंध्या भी प्रसत होती है | इसके पर्व वशा भौके 
दूधका भी वर्णन आया है। वध्या गाका दूध किंलीने पिया हैं? 
ये सब प्रमाण सिद्ध कर रहे है कि गोमेघ के इन दो सकता में जो 
वशा शब्द आया है उसका अथे “ वंध्या गा ” नहों है । किसीको 
भी इस घविषयमे शंका न हो इसलिये इस भनत्रने स्वयं वशा का 
अथे बताया कि (सस॒व हि तां वशा इति आहुः ) बच्चा पेंदा 
करने वाली गाका नाम ही वशा गा है | अस्त । इस प्रकार अपना 
ही अथ स्वयं प्रकट करनेके कारण इस विषयम किसीको भी संदेह 
नहीं हो सकता । ज्ञो “अखस ” अ्थांत प्रज्ञा उत्पन्न न करनेवालः 
है वह इसका ( बंध: ) भाई अथवा खंबंधी अर्थात्‌ वह बेल है। ये 
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अथ देख कर कोई भी पुस। न समझे कि गोमेथ के सकक्‍तो में 
४ बशा ” का अथ / बध्या !गोहे। 


जो बेंल होता हे वह (णकः यथः संस जति) अकेलाही यद्ध करता 
रहता है | परिप॒ष्ट बेल यद्ध करते हैं यह बात खबने देखी ही 
होगी | यह बेल इस गोको ( वशी ) वश मे रखनेवाला है | इस 
योग्य बेल का उत्तम गोसे समेलन करना एक प्रकार का “ यज्ञ ?” 
ही है । इस प्रकार गोसे बेल का संमेलन करना गोमेंघ का 
एक भाग है । इसले संतान उत्तम होती है ओर दूध भी उत्तम 
होता हे | यह यज्ञ जब प्रथम श॒रू हुए तब वे ( यज्ञाः तरांखि 
अभवन ) बेगसे फेछे, क्‍यों कि इन यज्ञोंसे जनता का लाभ होता 
था, इस लिये सब जनता का मन इन गोमेघोकी ओर आकर्षित 
हुआ। परंतु ( तरखां चक्षः वशा अभवत ) बेगसे फेलनेवाले 
यज्ञों की आंख वशा गो ही बन गई । अर्थात्‌ इन सब वेगसे 
फेलनेवाले यज्ञाका एकमात्र यही उद्देश्य. था कि उत्तमसे उत्तम 
गो उत्पन्न करना । 


गोमेध में गोदान होता हे यह बात इससे पर्व कई वार कही 
गयी है; अब यहां गोकी उत्तम संतान पेदा करना भी गोमेथ का 
एक भाग बताया हैं। पाठक ही विचार कर कि ऐसे प्रसंगामें 
गोका वध करनेके लिये स्थानही कहां है। जो गोमेघमें गोचघध 
की कव्पना करते हैं उनको गोमेघ का वास्तविक तात्पय ही नहीं 
समझा यह बात यहां निश्चित रूपसे सिद्ध हो गईं है। 


आगे २५ वे मंत्रम कहा है कि उक्त प्रकार के यज्ञ का स्वीकार 
(वशा यज्ञ प्रत्यग॒ह्मत) वशा गोने किया है। अर्थात्‌ उक्तप्र कारके 
यजश्षसे वशा गो सब जगत्‌का घारण कर रही है यहां तक उसका 
फेलाव हुआ है कि वह गो मानो ( वशा सूर्य अधारयत्‌ ) सूर्यकों 
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धारण कर रही है| अथांत जी सथ्थ काभी चारण करती है वह 
हम जेसे मनष्योका धारण करती है इस में क्या संदेह है? (ब्रह्मण! 
सह आदन:) ब्रह्मझे साथ अर्थात प्रार्थना मंत्रके साथ अन्न बच्चा 
गोके शरीरम जाता है। अर्थात्‌ मंत्रांसे परिशद्ध अन्न वशा गौ 
खाता हु आर अपने पावज अमत रूपा दुधर्स मनुष्य मात्रका घारण 
करती है। यहां यशशेष प्रसाद रूपी अन्न गो खाती है ऐसा 
कहा है । यश्शेष अन्न यजमान ऋत्विज़ तथा अन्य सज्जन खाते 
हैँ, उसका थोडा अवशेष गोकों भी दिया जाता है | यहां यश्ञशेष 
अन्न खानेका अधिकार गोका भी है यह बात विशेष महत्व रखती 
है, क्‍यों कि इससे गौका अधिकार यज्ञमान और ऋत्विजों के 
बराबरीका हो जाता है । कई अन्य प्रमाणोंसे भी यह बात सि 
जा सकती है, परंत यहां तो यह बडा ही परिपष्ठ प्रमाण मिला 
है। मंत्र के द्वारा पनीत हुआ अन्न यज्ञषमं डाला जाता हैं, 
यज्ञशोंष .अज्ञ प्रसाद रूप मान कर यज्ञमान, ऋत्विज आदि 
_भक्षण करते हैं, इसी प्रकार उसका अंश गौको दिया ज्ञाता है। 
जहां गोका अधिकार ऋत्विजों के जितना माना है वहां उसी 
गीका वध करके उसके मांस का हवन करनेकी क्पना 
संभवनीय भी केसी मानी जा सकती है, इसका पाठक ही विचार 
कर ओर ऐसी अशुभ कढ्पनासें पाठक खदा दूर ही रहे। 

आगे छब्बीसवे मंत्रम ( वशां अमृतं आहु) ) वशा गो को 
अमत कहते है, ऐसा कहा है वह बडा मनन करने योग्य हे। 
 बशा गो अमृत भो हे ( बयां मृत्य उपाखते;) ओर गो मृत्य भी 
है | यह अमत किस समय होती है और म॒त्य किस समय होती 
है यह विचारणीय बात है | यह वशा गो एवॉक्त प्रकार यज्ञम 
सत्कार करनेसे अम्त रूप होकर कृपा करती है और . उससे 
ऋरताका सबंध करनेसे वही मृत्यु रूप होकर ऋरता का व्यव- 
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हार करनेवाले का नाश करती है। इस प्रकार यह एक ही गो 
अमरत्व देनेवाली और मृत्यु देनेचाली होती है । जिस समय घर 
घरमे गो माताकी पूजा होती थी उस समय इस देश के लोग 
बडे दीर्घायु होते थे, परंतु अब घर घरमें गौ की पालना बंद 
होगई है ओर चारों ओर गौका घातपात शुरू हे, इस लिये बही 
गी भारतवर्षी छोगों के लिये मृत्युरूप हो रही है। पाटक इस 
बात का पत्यक्ष अनुभव देखें और अपना कर्तव्य जाने। देव, 
पितर, मनुष्य, असुर, राक्षस, ऋषि सब के लिये गौसे लाभ प्राप्त 
होता है, सब दी उसके दूधसे पुष् होते हैं, इसलिये मंजमें कहा है 
कि ( वशा इंवं सर्वे अमवत्‌:) धशा गौ ही इस खब मनुष्य देव 
आदिको के रूपमें परिणत हुई है। अर्थात्‌ गौके दूध पीनेसे ही 
इनकी पृष्टि होती है, इस लिये सबको ही यह गौ अपनी माता 
मानना चाहिये । 


आगे सताइसवे मत्रम कहा हे कि (यः एवं विद्यात्‌ स॑ वच्ञां 
पति गह्नीयात्‌ ) ज्ञो ये सब बातें जानता है वही वशा गोका दान 
लेवे; जिसको यह ज्ञान नहीं है वह गौका दान न छेवे । जो ऐसी 
गो उत्तम ज्ञानी ब्राह्मण को दान देता है उस दानीकों वह “ दान 
यज्ञ” सब रीतिसे फलीभूत होता है । उसका यश फैलता है और 
अनेक प्रकार से उसका लाभ होता है । 


वरुण की तीन जिह्ाएँ | 
अठाइस वे मंत्र का विधान ( वशा हुष्प्रतिश्रह्म ) ० गो का दान 
लेना अत्यंत कठीन है, ” हरणक मनुष्य गौका दान नहीं छे 
सकता, विशेष ज्ञानी अधिकारी पुरुष ही छे सकता है, इत्यादि 


आशय व्यक्त कर रहा है। यह विधान सुखंगत ही है क्‍यों कि 
गो दान लेनेके अधिकारीके लक्षण इस से पूर्व बताये गये हैं, 


वरुण की तान जिह्नमाएँ । घर्ण्ण, 


उनसे भी यही सिद्ध होता हे । इस मंत्रमं वरुण के मुख का वर्णन 
है, वरुण शासक देवता है। वरुण के पाश आदि वेद मंत्रोम 
अनेकवार आते है! अपराध का योग्य दण्ड देना इसके आधघीन 
है, कोई अपराधी इसके दण्डसे विना सजा पाये छठ नहीं सकता! 
ऐसे धर्मशासक देवताके मुखकी मध्य जिह्ा गो हैं ऐला कहने 
मात्रसे उस गो का रक्षण करना चाहिये यह बात निःसदे ह लिद् 
होगी। 
पुलिस कमिशनर की गी का वध करने की अपेक्षा भी 
वरुणदेव की जिहा रूपी गोका काटना अधिक भयप्रद निःसंदेह 
है। वरुणदेव के मल में तीन जिह्ााएं हैं -- ( १) णएकबाणी 
(२५) दूसरी गाय और ( ३ ) तीखरी भूमि। इन तीनों के 
लिये वेदम “गो” यह एकही नाम है ओर तीनोका संबंध 
जिहासे ही हें। वाणी तो जिहासे संबधित ही है, “ जबान ' 
ही उसको कहते हैं, यह वरुण की पहिली जिह्मा हैं। अमृतरूपी 
दूध देनेवाली जिसके अमृत रख का स्वाद जिह्ा ले सकती 
* है यह वरुण की बीच की जिह्ा गो ही है, जो गोका दूध पीते हैं व 
इसका स्वाद जानते ही हैं । चरूण की तीखरी जिह्ना भूमि हें, 
यह भी षघड़रस अन्न देती हैं जो जिहासे खाया जाता हेँ। इस्स 
प्रकार वरुण की ये तीन जिह्ााएं हैं जिनका नाम “ गो ” है ओर 
जिनके रसोका संबंध जिह्ाओंके साथ ही है | ये तीनो जिह्ाएं 
सरक्षित रखनो चाहिये । इनके सर- क्षित रखनेसे काम ओर 
अरक्षित रखने से हानि होतो हैं। देखिये-वाणी का संमय नहा 
किया, जिस प्रकार चाहे शब्द प्रयोग शरू किया,तो जगतमेझगडे 
पेदा होते हैं और अनर्थ होते हैं। भूमि का संरक्षण नहीं किया 
तो देश और राष््रकी परतंत्रता होकर विविध कष्ट होते हैँ, उनक 


अनभव पराधीन देशवासी जनोकों हैं। गाय का रघक्षण नहीं, 
१४ 
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किया तो अशक्तता अल्पायता आदि होना स्वाभाविक ही है । 
इससे वरुण की ये तीन जिह्ाएं ह,इनकों सरक्षित रखना चाहिये, 
इस वे दके कथन का मद त्त्व ध्यानमं आ-सकता हे। इनके बीच में 
( तासां मध्ये वशा ) जो गो रूपी मध्य जिहा है उसका महत्त्व 
विशेषही है । वाणी रूपी वरुणकी जिह्ाा तो प्रायः हरणक मनष्यको 
मिली हे, थोडे ही गगे है कि जो इसका दुरुपयोग करनेके कारण 
इसके उपयोग से वंचित रखे गये है। भमिरूपी वरुण की जिहा 
कुच्छ थोड़े मनष्योके अधिकार मे हैं, अर्थांत हरणक मनष्य के' 
मलकियत की भूमि नहीं हे, अर्थात्‌ वाणी रूपी चरुण की जिह्ा 
की अपेक्षा भूमिरुपी वरुण जिह्ा थोडे मनष्यों को प्राप्त हुई 
है । परत गाय रूपी जो वरुण की जिहा है वह तो उनसे भी 
थोडे लोगोके पास रहती है ओर उसका दान लेनेका अधिकार 
तो अति अद्प ब्रह्मनिष्ठ आत्म ज्ञानीयोां को ही केवल हैं। यह 
तीन गौआंकी अवस्था पाठक देखें ओर इस मंत्रका आशय: 
समझ । 


गाय तो बिकनी भी नहीं चाहिये । आये लोग कभी गाय 
की विक्री नहीं करते थे । इस समय ब्राह्मणोने ही इस प्रथा की 
रक्षा इस समय तक की हैं। हमे अन्य स्थानोंका पता नहीं, परंतु 
महाराष्रके ब्राह्मण इस समय भी गोका बेचना पाप समझते हैं 
और प्रायः गोविक्रय नहीं करते । यह वैदिक काल की प्रथा इस 
समय थोडीसी अवशिष्ट हे । 


गोका वीर्य । 


चतुर्धा रेतों अभवद्वशायाः। 
.ऑपस्तुरीयममृतं तुरीय॑ यश्चस्तुरीयं पशवस्तुरीयम्‌ ॥ २०९ ॥ 


गोका वीर । | २११ 


वशा द्योवशा पूृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । 
वशाया दुग्धमपिबन्त्लाध्या वसवश्य ये ॥३०॥ 
वबशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसवशच्थ ये। 
ते वे ब्रध्नस्य विष्ठपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 


“४ ( वशाया रेतः ) वशागो का वीये ( चतर्धा अभवत्‌ ) 
चार प्रकारसे फेला है । ( आपः तुरीय ) जल रूपसे एक भाग, 
( अमृत तुरीयं ) दूध रूपसे एक भाग; ( यज्ञः तरीयं ) यज्ञ 
रूपसे एक भाग ओर (पशवः त॒रीय॑ ) पशुरूपसे एक भाग ॥२९॥ 
यह वशा गो द्यलोक, पृथ्वी लोक, विष्ण और प्रजापति परमात्मा 
रूप है। साध्य देव और वस॒देव वशा गोका दूध पीते हैं ॥३०॥ 

ध्य ओर वसुदेव यहां गोका ही दूध पीते हैं इस लिये 
( ब्रध्नस्य विष्टपि ) स्वरगंम भी उनको गोका दूध] मिलता 
हुं ॥३१॥ !! 

वा गोके चार रूप हे द्युलोक, पृथ्वीलोक, विष्णु और 
प्रजापति। इन चारोके साथ गोके चार वीय संबंधित है | अर्थात्‌ 
(१) यलोक से सयकी प्रेरणा से वष्टि होकर जलकी प्राप्ति होती 
है, (२ ) पृथ्वी लोक में सोमादि वनस्पतियों का रस, अन्न और 
दुग्ध आदिकी प्राप्ति होती है; (३) विष्णु अर्थात्‌ व्यापक 
परमात्मा की उपासनों यश में घ॒ताहुतीयोसे की जाती है ओर 
(४७) पशओले प्रजापति की प्रजाका पालन होता हैं। यह 
विभाग गौके चार वीयोंका है। द्य, सूय, मेघ, भूमि, परमात्मा, 
आत्मा तथा इनकी शक्तियां आदिका नाम “गो” हे इस लिये 
यह कथन ज्लेषालंकारसे ठीक है । इस से गोका महत्त्व ही व्यक्त 
होता है। 

साध्य और वसुदेव यहां अपना अनुष्ठान करते हैं ओर केघचल 
गोके दुधपर|रहते हैँ अन्य कुछ नहीं खाते । यह इनका नियम. 
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इनके लियें पेसा फलीभूत हुआ है कि उक्त नियम के कारण स्वर्ग 
में भी इनको दूध मिलने लगा । अर्थात्‌ जो जो मन॒ष्य नियमपृथ्थेक 
प्रतिदिन गोका दूध पीयेंगे उनको स्वर्गंमे भी नियमपूर्वक दूध 
मिलता रहेगा । पाठक इस प्रलोभनमे गोरक्षा का महत्त्वही देखे । 
इस प्रकार के अर्थवाद के वाक्य शब्दाथे द्वारा व्यक्त होने वाले 
अर्थ बताने के लिये नहीं होते प्रत्युत विशेष गूढ अर्थका भाव मनमे 
प्रकाशित कंरनेक लिये होते हैं। यहां गोरक्षा का महत्व इन 
वाक्यों द्वारा कहा है। “ जो छोग प्रतिदिन गाय का दूध 
नियमपूर्वक पीनेका निश्चय करेंगे ओर उसका पालन बिला नागा 
करेगे, उनको स्व में भी नियमपूर्वक कामधेन का दूध मिलता 
रहेगा।”' पाठक सोच सकते है कि यदि यह नियम लोग करंगेतों 
गोरक्षा स्वयं हो जायगी। स्वास्थ्य रक्षा के साथ इस नियमका 
अत्यंत महत्त्व है। वेदने यह साधारण स्री बात कही है परंतु इसका 
परिणाम बहुत ही व्यापक हैं, पाठक इसका बहुत विचार कर । 


गो दान का फूल । 


सोममेनामेके दुहे, घृतमेक उपासते । 
य ण्व॑ विद॒षे वां ददुस्ते गतास्निदिवं दिवः॥ ३२॥ 


ब्राह्मणेभ्यों वशां दत्वा सवोल्लोकान्त्समश्नते। 
ऋतं॑ ह्यस्यामार्पितमपि ब्रह्माज्यों तपः ॥ ३३॥ 


वां देवा उपजीचन्ति वश्ां मनुष्या उत । 
वशेदं स्मभवद्यावत्सूर्यों विषश्यति ॥ ३४ ॥ 


अथदें० १०१० ! 


गो दान का फल । ,. २११३ 


कई लोग सोम के लिये इस गोसे दूध निकालते हैं,! कई लोग 
इस गोस प्राप्त होनेवाले घी के लिये इसके पास जाते हैं। उत्तम 
विद्वान ब्राह्मणको जो लोग गोका दान करते है वे स्थर्ग को जाते 
है॥ ३२॥ जो छोग ब्राह्मणों को गोका दान करते हैं बे सब लोकों 
हा प्राप्त करते हैं क्यों कि इस गोम ऋत, ब्रह्म ओर तप रहता 
है ॥ रहे ॥ !' 


गो से देव जीवित रहते हैं ओर मनृष्य भी गो से हि जीवित 
रहते हैं । गो ही संपूर्ण जगत्रूप बनी है, जहां तक सूर्यप्रकाश 
पहुंचता है वह सब मानो गो ही है ॥ ३४ 0 


. यज्षकर्ता लोग सोमरस के अंद्र दूध का मिश्रण करनेके लिये 
गाय का दोहन करते है, काई ऋत्विज लोग हवन को घी प्राप्त कर- 
के लिये गोका दोहन करते हैं। इस प्रकार गो से यज्ञ होता है । 


ये सब पूर्वोक्‍त बाते 'जो विद्वान जानता हैं उस ज्ञानी पुरुष 
को हि गो दान दे नी योग्य है । जो छोग ऐसे सत्पुरुष को गोका 
दान करते है वें स्‍वगं के अधिकारी होते है। विद्वान ब्लानी 
ब्राह्मणोको गोका दान करनेसे सब प्रकार की श्रेष्ठ गति प्राप्त होती 
है | गोके अंदर ( ऋत ) सत्य, ( ब्रह्म ) अन्न और तप रहता है, 
इसलिये गोका महत्त्व अधिक हैं। इस गौका हरण्क को 
उपयोग है । 


देव क्‍या ओर मनष्य क्या गोक दुग्धादिसे ही जीवित रहते 
हैं, पुष्ठ होते हैं ओर बढते भी हैं। इस दृष्ठीसे देखा जाय तो इस 
गो का ही यह सब रूप है ऐसा प्रतीत होगा, यह सब विश्व, सब 
जगत्‌ मानो गौका ही व्यक्त रूप है। जब मनुष्य गोके दूध, दही, 
छास, मक्खन, घी आदिसे पुष्ट होते हैं तब संपूर्ण मानवी जगत्‌ 


को 
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गीका ही रूप मानना योग्य हे! मानों गो ही मानवीरूप में 
परिणत होती हे । 


इस प्रकार गोका महर्व सब लोग जाने और गोरक्षा, गोवद्धि 
और गोपष्ठी करके अपना और देशका उद्धार कर । 


( यहां गोमेधका द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ | ) 


बेदरम जो गोमेध के दो सक्‍त हैं उनका अर्थ ओर स्पष्टीकरण 
यह है। पाठक इन मंत्नोके मननसे देखे कि इन मंत्रोम गोवध और 
गोमांसहवन के लिये कया प्रमाण हे? इसके लिये एक भी प्रमाण 
नहीं है, परंत गोरक्षा, गोवद्धि, गोपष्टि आदिके लिये अनेक रीतिसे 
कहा है, गोका महत्त्व तो काव्यालंकारोंसे अनेक प्रकारसे कहा 
है। इसलिये गोमेधम गोका वध मानना प्रमाणहीन होनेके कारण 
अयोग्य है । 

वेंदर्म “गो”के विषयमे जो मंत्र आगये है, उनकी संगति इससे 
पू्वे बतायी है । इन सब का विचार करनेसे यह बात निश्चित 
होती है कि वेद मंत्रोम गोका वध करके उसका हवन करने तथा 
गोमांस भक्षण करनेके लिये कोई प्रमाण नहीं हे। इस विषयमे 
मांस पक्षी लोगोंकी जो कल्पना है वह निमूल है। 


“ गौरक्षा ” ही आयोंका श्रेष्ठ धर्म है। गोरक्षा करनेसे ही 
सबकी उन्नति हो सकती है । 


४ गांमा हिंसी: | 


वा. यजु. १३। ७२ 
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महाभारत। 


् 
[क 


( हिंदी-- भाषा- भाष्य-- समेत ) 

है हें 

तंयाएर हे ॥ 
६ १ ) आदिपर्व | पृष्ठ सख्या ११२८ मूल्य म. आ. से८ ) रु. 
(२) समभापर्व । 'ष्ट संख्या ३५६ मूल्य म. आ. से२) रु. 
३ ) बनप्वे । एप्ट संख्या १०३८ मूल्य म. आ. से८ )रू 
(४) विराटपर्व । 'ष्ट संख्या ३०६ मूल्य म. आ. से १॥)र. 
(५ ) उद्योगपव। पृष्ठ संख्या ५७३ मूल्य ५ ) रु. 
हू दर ) भाष्मिपर्व | पृष्ठ संख्या ८०० मू. म. आ. से ७) रु 
[ ७ ] महाभारत समालोचना | 
है प्रथम भाग । मू. म. आर्डरसे ॥ ) वी. पी. से ॥>)आने । 
२ द्वितीय भाग । मू. म. आड्ड रसे ॥ ) वी. पी. से ॥>)आने । 
महाभारत के स्थायी ग्राहको के लिये १२०० पृष्ठोका ६)रू. मूल्य होगा। 


मंत्री- स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


 केन उपनिषद्‌ । 


इस पुस्तकम निम्न लिखित विषयोका विचार हुआ है-- 
१ केन उपनिषद्‌ का मनन, १८ इंद्र कौन है? 
४ उपनिषद्‌ शान का महत्त्व. १९ उपनिषद्‌ का अर्थ और 


३ उपनिषद्‌ का अर्थ, व्याख्या, 

४ सांप्रदायिक झगड़े, २० अथववेबेदीय केन सूक्तका 

७५ “ केन ” शब्द का महत्त्व, अर्थ ओर व्याख्या, 

६ वेदान्त, २१ व्यष्टि, समष्ठी और परमेष्टी 

७ उपनिषदोम ज्ञानका विक्रास, २९ जिलोकी, 

८ अग्नि शब्दका भाव, २३ अथवांका सिर, 

९ उपनिषद्‌ के अंग, २४ ब्रह्मशानी की आधुषक्य मर्यादा, 
१० शांतिमंत्रांका विचार, र० ब्रह्म नगरी,अयोध्या,आठचकऋ, 
११ तीन शांति मंत्रों में तत्त- २६ आत्मवान्‌ यज्ञ, 

ज्ञान, २७ अपनी राजधानामें ब्रह्मका 
१२ तीन शांतियांका भाव, प्रवेश, 
१३ इश और केन उपनिषद्‌,. २८ देवी भागवत में देवीकी कथा, 
१७४ “ यक्ष ” कोन हे, २९० बेदका वागांभूणी सृक्त, इंद्र 
१५ हेमवती उमा, सूक्त, वैकुंठ सूक्त, अथर्व सूक्त 
१६ पावेती कौन है? ३० शाक्तमत, देव और देवता 
१७ पचत, पार्वती, रुद्र, सप्त की एकता, 

ऋषि ओर अरूंघती, ३१ बैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता | 


इतने विषय इस पुस्तक में आंगये हैं, इस लिये उपनिषदों का 
विचार करने वालो के लिये यह पुस्तक अवच्य पढने योग्य है। 


2 


मूल्य १। ) रु. डाकव्यय5 ) है । 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आध. ( जि. सातारा ) 


समेस्क्नत पाठ माला । 


बारह पुस्तकोका मुल्य म. आ. से ३) और वी. पी. से ४) प्रति 
भाग का मृल्य ।- ) पाँच आने ओर डा. व्य.-) एक आना। अत्यंत 
स॒गम रीतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेकी अपवये पद्ति ! 

इस पद्धतिकी विशेषता यह हें- 

१ प्रथम छ्वितीय ओर ततीय भाग । 

इन भागाम संस्क्रत के साथ साधारण परिचय करा दिया गया है | 
२ चतर्थ भाग । 

इस चतथ भमागम खंधि विचार बताया है ! 
३ पंचम ओर षष्ठ भाग । 

इन दो भागामे संस्क्रतके साथ विशेष परिचय कराया गया है! 
७ संत्तम से दशम भाग । 

इन चार भागामें पुछ्चिंग, स्ज्वीछ्चिणग ओर नपुसकलिगी नामोके 

रूप बनानेकी विधी बताई हे । 
७५ एकादश भाग । 

इस भागमें “ सर्वनाम ” के रूप बताये हैं। 
६ द्वादश भाग | 

इस भागमे समासोका विचार किया है । 
७ ते रहसे अठारहव भाग तकके ६ भाग । 

इन छः भागाोमे क्रियापद विचार की पाठविधि घताई है| 
८ उच्नीससे चोवीसवे भागतकके ८ भाग । 

इन छः भागामें वेदके साथ परिचय कराया है । 

अर्थात जो. लोग इस पद्धतिसे अध्ययन करेंगे उन को अब्प 

पा रश्चमसे बडा लाभ हो सकता है। 

स्वाध्याय मंडल, आध ( जि. सातारा ) 
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अथवब बद | 


(छलका 
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श्‌ 


जु 


अथवबे द्‌ यह मनःशक्तिके विकास का वेद है इसमें मानसिक: 
शक्ति विकासके विविध उपाय कहे हैं। 


अथवेबेद यह अनुष्ठान करनेका वेद हैं, केवछ इसका पाठ 
करने ओर अनुष्ठान न करनेसे बहुत छाभ नहीं हो सकता। 


अथर्ववेदक्क अनुष्ठान इतने सुगम हैं कि हरणक अवस्थामें रह- 
िदनप हे सा 

नेवाला मनष्य, प्रतिदिन थोडा समय इस कायके लिये अलग 

निकालकर, ये अनष्लान कर सकता है। 


आत्मा बद्धि मन ओर चित्त इन अंतःशक्तियां की उन्नति जो 
करना चाहते है वे इस वेदका मनन प्रतिदिन करें! निःसंदेद 
लाभ होगा । 


हरणक सकक्‍तका मनन करनेसे उसका अनष्ठान करनेकी रीति 
सहजहीम ज्ञात हो सकती हे। तथापि इख “ अथवोे वेदके 
सुबोध भाष्य ” में वह असंद्ग्धि रीतिसे बतायी है, जिससे 
पाठक लाभ उठा सकते है । 


कप 


वैदिक धर्म यदि आचार में छाना चाहते हैं तो आप अथर्व- 
वेंद्क। अध्ययन कीजिये | इससे आपका अनेक रीतिसे लाभ 
होगा ! 


इंसमे आरोग्यवर्धन के ऐसे सगम उपाय बताये है कि जो सव 
साधारणको भी प्राप्त हो सकते हैं। इससे आप विना व्यय 
आरोग्य प्राप्त कर सकते है 


८ सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नंतिके विविध उपाय आप इससे जान 
सकते हैं। अथवेधचे दका इस विषयका उपदेश आजञभी लाम- 
दायक है | पाठक इसका अनुभव ले । 


०५ यह “ सबोध भाष्य ” इतना सबोध है कि इस को साधारण 
भाषा पढनेवाला भी उत्तम रीतिखे समझ सकता है ओर वैदिक 
आदेश जान सकता हे । 


१० अपवे अलंकार, अद्भधत रुपक, आश्चर्यकारक उपमाएँ ओर 
सरल शब्दों द्वारा गभीर उपदेश देनेकी वेदिक शेली यदि 
आप दे खना चाहते हैं तो आप इस “ अथववेद-सबोध 

 भाष्य ? को पढ़िये | 


११ एक वार आप यह प्रथमकांड पढेंगे तो फिर आपको इस 
विषयमे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
निवेद्क 


श्रीपाद दामोदर सातवत्े कर 
* हर । 
स्वाध्याय मंडल, ओआध ( जि. सातारा ) 


आसनों का चित्रपट ! 


्छ 








आसनो का व्यायाम लेनेसे सहस्तों मनुष्योका स्वास्थ्य खुघर 
चुका है, इस लिये आखन व्यायामसे स्वास्थ्य लाभ होनेके विषय 
में अब किसी को संदेह ही नहीं रहा है। अतः लोग सब आसनों 
के एक ही कागज़ पर छपे डुए चित्रपट बहुत दिनोँसे मांग रहे 
थे। वैसे चित्रपट अब मद्वित किये हैं। २०-- ३० इंच कागज पर 
सब आसन दिखाई दिये हैं। यह चित्रपट कमरे में दिवार . पर 


लगाकर उसके चित्रोंको देख कर आखन करनेकी बहुत सुधिधा 
अब: हो गईं है | 


मूल्य केवछऊ ) तीन आने और डाक व्यय--) एक आना हे । 


स्वाध्याय मंडल 
 आँच ( जि. खातारा ) 


कन उपानषद | 


श्स पुस्तक निम्न लिखित विषयोौका विचार हुआ है-- 
: है केन उपनिषद्‌ का मनन, . १८ इंद्र कौन है? 
उपानिषद्‌ ज्ञान का महत्व, १० डपनिषद्‌ का अर्थ और 


३ उपनिषद्‌ का अथ, ...... ब्याख्या, 

. 8 सांग्रदायिक झगड़े, . २५० अथर्वबेदीय फेन सक्तका 
७५" केन ” शब्द का महस्व,.. अर्थ और व्याण्या, न्‍ 
दे बेदान्त,,... ... ५२४ व्यक्ठि, समष्ठी और परमेष्ठो 

७ उपनिषदाम शानका विकास, २२ जिलोकी, द 
. < अग्नि शब्दका भाव, २३ अथर्वाका सिर, ह 
. ९ उपनिषद्‌ के अंग, २७ ब्ह्मज्ञानी की आय पथ मर्यादा, | 
: १० शांतिमंत्राका बिचार।,.._ *९ ब्रह्मनगरी,अयोध्या,आहचकऋ:५ 
११ तीनो शांति मंत्रों में तस्व- २६ आत्मथान्‌ यश, रे 
. जान, - ... .. ४७ अपनी राजधानीम ब्रह्मका 
१३ तीन शांवियाका भाष, प्रवेश, - ह 
१३ इंश और केन उपनिषव्‌,. २८ देवी भागवत में देवीकी कथा, 
१४ यक्ष ” कोन है?) २९ बेदका बागांभूणी खूक्त, इंद्र 
१५ हेमवती उमा... सकक्‍त, पैडंठ सक्त, अथर्व सक्त 
६ पाती कीन है? ३० शाकतमत, देव और देवता 
६७ पंत, पावती, रुद्र, संप्त कीएकता, ..... द 
पुषिं और अश॑चती, ३१ बेदिक ज्ञान की श्रेष्ठ ता । 


इतने विषय इस, प्स्तक में आंगये हैं, इस लिये अपनिषदों का 
विचार करने वालो के लिये यह पुस्तक अवध्य पढने योग्य है। 
है मूल्य १। ) रु. डाकब्यय5८ ) है।. ..- 3 


् 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध्र, ( जि. सातादा ) 





( हिंदी-- भाषा भोष्य-- समत ) 


ज्ेयार हूं। 


र्य् देप॒व पृष्ठ लख्या ११२० मूल्य म. आ, स६ ) र. 


"कच्ची 


) 

) समापवे । पष्ट संख्या २५६ मूल्य म. आ, खेर) रु. 
) बृनपर्व । 'ष्ठ लख्या १०३८ मूल्य म. आ. से ८) र 

) विशावपव । १४ लख्या ३०६ मूल्य म. आ. से१॥), 
| ) उद्यागपव क्‍ | पृष्ठ सख्या ६५३ मूल्य म.आ.से ५) रू, 
६५ ) भीणिपते.। पड्ठ संख्या ८०० मू.म.आ. से.४ ) रु.. 
[७ ] महामारत समालोचना।.. 
- है प्रथम भाग | मू. मं. आ्डरसे ॥ ). थी. पी. से ॥>)आने | 


३ द्वितीय भाग | मू. म. आर्डरखे ॥ ) वी. पी. से ॥०)आने । 
: प्रहाभारत के स्थायी ग्राइकोफे लिये १२०० पष्ठी का ६)रु, मृह्य होगा 


नरम कृलथा७-»१३९ १९ बरी, मामा 20300 20 कई 'बक्क, 
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हा मुद्रक तथा प्रकाशक “- श्री. दा. सातवल्ठेकर ह 
रे ..._भादतमुद्रणालय- स्वाध्याय मंडल, आंध्र ( जि, सातारा ) 


